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“स्थ सध्यास निक्ष योगरदस्य" 


< प्राथना 


, हे भगवन धन्य है श्यापकी पा गौर. चष्पा दोनों 
फो नमस्कार दै। शर्थाच्‌ जेसे घमं का प्रफाश चाया विपे 
भिन्न उपके पमण से भिन्न प्रतीत दैत्या अ" फी संधि 
कख इत्यादि विषे भिन्न उन थच्रों के ्रसङ्ग से भिन्न 
प्रतीत हं वेते भापका मकाश गुण सहित माया दिप भिन्न 
भ्मार गुण रहित माया पिपे भिन्न भतीत ह, सो एकी 
दोमेदसे, जते किसी कामेप महदासाधु उसका कार्यमष्षं 
टगका, वैते श्णायातेण़पाग्रीर मया सेअ है, एक 
धमं रूप निव घन एक श्रधर्म सूप भन्धन है। भाप समद्शौं 
है जिमपे कृपा श्प सथां क प्रति भषण फरती रदती $, 
जहाँ कृपा श्नचल बहां से श्नदरषा हट जाती है, जहां श्रषपा 
्रचल वहो से इषा इट जाती हं । हितोपदेश भान लेना कृषा 
फी स्थिति हे न मानना कृपा ङी स्थिति हे । जसे बाहमीक्षि, 
| । एनसी इत्यादि के प्रति अनुभूत हे। इषी पा भक्षा 
रूप हान भूमिद अज्ञान भूमिा है, एकच उपर फो खे जाती 
4 शक नीषेको जे प्राण गति उपर श, अपान गति नीचेको, 

र्यात्‌ चरपान श्रौर थश्नान भरर श्कृपा इन तीनां क। एष 
स्वभावे मौर प्राणश्रौर ज्ञान श्यौर छपा इन तीनों 





< ॥॥(1111८<51101 81188) \/8/8/1851 0166101. 1911260 0 @७व70ुजी 


(> ) 
एक सवमाव हे । यदी ्ान-अज्ञानः सु-अपरुर का विरोध है, ` 
परन्तु जैसे प्राण के स्थान अपनाने सेप्राण कौ सूपबन 
जाता हे मौर अपान के स्थान पाण जनि से अपानकारूप 
खन जाता है, वैसे नहँ शम इच्छा वहीं श्ञान भूमिकादं 
रीर जहाँ शुभ इच्छा है वदीं घज्नान भूमिका दे, जिससे | 
पंडित को मृखं भोर मूखं को पडत होने भँ षिलेम्ब नही ` | 

` , होता है, इसी कारण सर्वत्र बन्धन-निबन्धन ह, जते जहं गुणः ` 
रहित षीं मोच भरौर जरह गुण वहीं बन्ध द । तः जसे । 
शुण-अगुण डी समानता वित्नान है वषे कर्ताकर्ता फी .. 
समानत प्रधान हे, पसे हे सर्म नमस्कार दै। श्गिन्तु ` । 
छपा मूल है-इसका मूल उमद्रेश, सो सत्संग तथा गुरु फरक ` 
सिद्ध हे । परन्तु जिनपर विश्यास है उनका मिलना किन है, 
न्थ प्र विरषास नहीं । तः उन महासारा का मन्थ 
पना भय हे । गुण प्रकट भवगुण त्पाग-तीनो भेद का 
 सत्सग समान दे, जंसे तीनों मेर से गुरु, अर्थात स्वोंका 
। ` भरान्‌ गरे शी" जिगक्रे धिना सव भ्रवमर्थं | इष करकं ` 
गम से सवेस्व सिद्ध है, एसे ही गुरु सत्व गुण से उत्तम 
ई । सन्तु बारभीफि फे परति सात ऋषि अर बल्ि फे प्रति | 
 शक्राचाषे-रेसे गरु रजोगु £ । अर्थात्‌ , मदाच्पियो ने 
सोषा दुक मत्र का उपदेश अनुचित दै-पन्तु 
` शरणःभएको रक्तानदहोत्तय भी अनुचित ई, इषसे 1 
 -र्भरा भरारा उपदेश निर्विनह। रेषे दी जरा पत्ति 
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“राजा तन पग दान देजा निश्चित किया वशं शक्रवार्थ 
भी सोचा-जिसमे ज्ञान अथवा भक्ति नदीं है सो फर्म सधन 
है, अधात्‌ जिस ज्ञान से कमं षयवा सो भी वलि पे 

नहीं, जानने की चेष्टा मी नदीं करतार, चेष्टा बिना 
उष्देश भो धरुचित है, हरि धिपे भरम निपेदन भी नीं 
कता है जो धमं कमं का समर्पण दहै, शिष्य चंधन होने 
सं गुरुफो मी मय हे, इसमे शुक्राचार्यं भाष दवारा सिद 
कपि हे बलि तुम्शारा स्स्व चय हो ` । एेसद्ी जँ बंधन 

 चिन्धन का वरिचार नदीहैसो गुरु तमोगण हे । परन्तु जहां 

4 , गृण-अगुण का बोध हे इहां तीनां मेद के गरु समान है। 
५ एस महागररुका चरण विष्णु स्प कच्छप कै समान प्रचक् 

फरने योग्य ह । अर्थात्‌ यद्यपि -बुर-अदुर एकतर हो सदर 

मथने फो उद्यत भये, मन्दराचल को मथारी, षासुक्ी नाग 

को रम्सी वना कर दोनों थोर से मथने लगे, जब पत नीचे 

जाने लगा तव पिप्णु भगवान कच्छप बन पीटपर षारण किये, 

तः गुरु का चरण प्रथम श्रचद्च करने योग्य है, त्रनेन्दरियां 

देव गण-कर्मेन्द्रिया रादस गण मन्दर रूपी मन, वासुकि 

रूपा बुद्धि-म शब्द्‌ का पौरुप देव गण को-र शब्द राधस 

गण को-भ के सन्धि का पौरुप अपने विषं होते ही वषार 
उदय हसे मरा-मरा कासीषे राम! श्सयलनसे सार्तोको 

{ एकह बार मथनेमे सुगम से सुवप्रद ह वहां सर्वसखका फोप्‌ 

| 1  ्रप्र फने योगप हे। अतः हे महागुरु यल सिद्ध साधको 
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ञ्ःप्‌ ही परम सहायक द ापक्रोनगस्कारदै ~= 
रन ५- हे. गुरुजी योग श्या ह । जिससे योगी 
सर्ब हे । व 
र दर-यच्यपि युक्त संज्ञा योग--जसे चित्त को 
युक्तं रना, परन्तु त्रत इत्यादि .ोटे-षड़ सथ योग ह, जसं 
दोटी-बडी नदी अनेक दहं। नदी पव भे, योग वेद स्पी 
परमत से । नदी सथुद्र के प्रति, योग यात्मा के प्रति) सथुद्र 
कै प्रतिसेनदी कफो उरी गति नही, यला फ प्रति से 
योग षी उन्टी गति नदी । नदियों मे गंगा, जुन, सर- 
स्वती) त्रिवेसी स्य- योगों म कमं ज्ञान भक्ति भ्रिवेणी सूप 
ह। सदर क प्रति उस्टी-सीधी नदी सब समान है, भासा 
फे प्रति उरटे-सापे सव्र योग समान ई । श्रत; असृपव्रर रूपी 
धम, गङ्गा स्पी भक्ति, जुन रूपी कम, सरस्वती रूपी 
शान, विन्ध्वारिनी सूप एुएडल्िनी शक्ति समुद्र सूपः मासा 
भुम करने योग्य हे । 
$ २- हे गुरुजी शस ्र-कम से क्श जिसे हम 
आ समश जर, नदौ सुगम याग फटिन, समानता कैत, 
मदिया का आदि-पन्त प्रणट इ, इसका कसे, घर्मं क्या 
ट, असावाह, जहा याग सब घ्रस्तहं। | । 
णवर चतुरो के येग सुगम, मूख के! नदी सुग 6 ४ 
थति शरीर फे अरसमथं म नदी कठिन, योर सर्वं फाल ~, 
सुगम है, दोनों की एकता समानता ४ युः है | 


¬0-0. ॥५॥५।)(॥<511॥ 8118810 \/8/8085। 0166107. [1411260.0# ©8100 


= 
विक 





(क 
# ^ 4 


- 
( -५ .) 


` स्वधम हं युक्त स्वरूप चल धमं हे अन्यथा अधमं है जेस 
कामना युर कम छो आओौर कामना चिना निश्काम योग है, 
माने बहा युद्ध थिक्र द । गुण रहित जीष बी शिव चात्मा 
पुरुप हे भिन्तु युण सूप प्ररृति ज पंचतन्व से शरीर हे सो 
सरीवग हं, जिसग्र सरे-वड़े दी-पुरुप चदा शिव शत्यादि 
धपन-्पने यासा मं परायण रहते हं, यही अपना स्वस्य 
ज्ञानदं) ध्सीका नाम प्रकृति पुरूष यध नारीश्वरहै, मना 
नामस्पसे रहित यधा माग पुस्प भौरनामरूपसे धा 
माग द्यी का, यदी सर्ोत्तिमि प्राच पदै, श्यी का नाम 
माया जीव, शासा भक्ति रै, तथा-गुण मयौ माथा. यौर 
गृण रहिद शर्माया, काष्ट के समान गृण रूप चोर यथि फे 
समान थासमाद। पाना काय स्य ब्रह्मांड करा यष्टी कारण 
सथ दे, सवका निर्विकार हं किन्तु गण करक्षि भन्य प्रतीत 
4 | होता ह, जसे अक्तं पिरे सन्धि, परन्तु श्रषद्धसे, श्र तधा ` 
सम्धिणकरं, जसे षट क यभाव मं षटक्राण महाकाश 
| एफ हे। बही संन्धि स्वरूप) जीव व्ह, धम मोच, ज्ञान 
। भक्तिकीण्कनाह जपे बरन्नोड रे ममाद म श्रक्षयवट 
॥ श्रो्त्रञ् शी स्थिति) परन्तु विवेक का सिद्धान्त अनुभवत 
` ये्ब ह अर्थात नाम स्पृ पे रहित अक्त भार बह्म 
॥ शिदन्त णक दं, अवबोध मात्र तुर्या, सिद्धान्त तुरिया 
~ तीतहे। इसी ष्टे सभानता, विपमता कटरा जोव हे, श्र्धति 


शंसः अनासा परार्पा-तीन मेद ह, जसे वराग £ 
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भ्रति भिम्बाकाश हाफाश रै) वहां दो फे अभाव यंएक | 
शष हे उसे पिपत रूप निर्वाण कहा जाता है । परंतु काय | ` 
दी बधन बरही अनात्मा है, इस अनासा के मात्र मे ¦ 
-भात्म्‌ा परात्मा की एकता वहो समानता सूप निर्बाण द 1 . 

अतः; अपने अत्मा भं सावधाने होना म्रेयहै, जसे अपने ६ 

गुरु फे प्रति स्वस्व सिद्ध होने से गुरु के गुरं प्रति जाना नदी । 

बनता हे । सी स्वरूप स्नान को स्रं के करयाण हेतु ब्रह्माजी | 

॑ निर्धारित श्रि हे। अर्थात्‌ यज्ञादिक कर्मो को उपदेश फरक ॥ 

विचार किये-शमं ही वंघन हम इसी का विस्तार दयि ई, ॥ 
भतः न्धनस्प्‌ ज्ञान को भिद्धक्यि। श्सी शोसवोंके ई. 
` र्यष्ण हेतु शिवजी भी यनं रिद्ध से अपने ललाट मे, षारण | 
स्व, र स्वस्प.विश्व द इतसे सो सयो फे ग्रति सिद्धहै | 
` नत्त श्राम्कार फ ललारर्म; उमी फे उपर सियो कर बिन्दु- 
र । ् रफ तिलक होता है, उसका सर्म जानने से जल ही । 
` का तलक शामा हे- जसे फुष्जा इरा कृष्ण के ललाटे, ` 
/ . , निश्चय विना जडता मपे जद क! लेपन - सपे नः | 
इरा क्श के लननारमें। इसी श मादार्थं गीता स्पष्ट हं, । | 
प्णोद्रिय कमांखि प्राय कभाखि चापरे, ` आगम संयमं  @ 
 -ओओगा्र जति ज्ञान दौपिते। अर्थात्‌ इसे मिरचव करना । 
वही संयम है- सान्ता स्प. की स्थिति वहंयोगपि ६ 1 
क ध कौ स्थिति बह हन दापि है जो वद्मा शिव, ५ 
-6-0 #\/4111॥4 1 म्‌ हाद्व ५१००५ 
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कमं आरा के प्रति हमन दै । तथा स्पशान्छता बदिर्वाधांशच- 
 श्चैवातरे भोः, भाणथानो समौ कत्वा नाशास्यंतर 
चारिणो । श्र्थात्‌, शच्छ स्परशारूप रवगंधादि विषयों फो 
त्याग कर युख नाशिक नेत्र. नो त्रिद्टी है-इसे उपर ` 
भदो फे मध्य नेत्र फरफे अन्यत्र से रदित-नाशिका ॐ मीर 
भो प्राण अपान संचार करते ह इनको शम करे। नारिको 
फा अग्र बही भां ललाट दोनों स्पष्ट हे । इषौ को भौर भी 
द्दृ फिया जाता है, छकताट मे भाज्ञा चक्र जो दोदलकाह 
उय॒ पर दो अचत "दः षः" सय श्रय दोनों भाव से है, 
इनके अधिष्ठाता रिवर शक्ति ह। भतः दोनों फो निश्चय 
फरना समानता सो अचय ६ किन्तु एक को निश्चय फरना - 
¦ । 1 सौ विषमता सूप चय ह, इसी विषमता को तुरीयातीत तथां 
1 | विदेह कडा नाता दे, इषौ विदेह मक्त म भं तव- द्र समीप. ` 
{ सत ्रसत- उदय अस्त- यद चारा मद्‌ नहीं बनता है, अर्थात्‌ 
| अहते यहीेतहे, शस श्रं भ्रमाव में एक जो रोष है उसे 
: ॥ दूर धता समीप इत्यादि मनाने को अन्य नदीं है । चसे ` 
 । वदके सिवाय अन्य मिथ्या ह तप भो चदधत हं यदि सब 
। भय हैतप मी धदतहै। शर्थात्‌ कमं ारूप प्रणचिन्ता ` 
 । जिस करके योगाभि यौरन्नान कारूष आत्म चिन्ता निष | 





{ करके ज्ञान-दीपि, दोनों का सिद्धत एक ई, यचि पिषमवा ` 


, ^ से शवक-समानता से यकतर- जसे रावण से पथ इलुमान 
„ -से.णकव) परत षवनजो कायं उसके शमावमं एक स्प 


€ 1111५ 2118\/811 \/2/2/185 0८०]. [14111260 0\/ 1 








५ 
त 





(4 ॥ + €= 'नै+ = 


1 
त 9 ध 

"+ ¶ 

क्क "त # 9 ॥ 
~न 


"ऋ, 


धि ~ 

&-0 1 
६) न = 

च त 


, सिद्धषैः मानो स्सीरेयोध निमित चप्रह्ञ दै, भर्थात्‌ चके ¦ | 


` कमं फे मध्यात 
ससे अन्तरस्था मे उप कायं मेँ चासक्त, चैसे जथनाका | 
जम्ब ्ादि-मभ्य प्रचचयव्रर का स्थान~अन्त याच पद। . 
भसेक्षानकेशरादिमे मुक होड यद श्नुभृत दाता ई, दके 
¢ ` ` भभ्यावस्थामे षम फो अस्त रमा दह निरिवित होता 
 ईपकर्न्तावेस्था मं पंख , 


„८ भसन प्रतीत रोता ह जेत्रे त विचार से जमद भि्धपा। 


र ५ [ 1 3 8 
ककं सनद पिष चैना सरतती स, यपं 
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अति त्र मानो दोनो हाथ जोड़ फर खड़ा दै-जेसे रावण के ` 
मति विमीपण किं घपना स्वभाव साग कर क्ञ से एकता कगे, 
न मानने सेप्र ठसङ्घं से एकता फर लिया, यदी नता | 


रहित संधि स्वरूप की एकता छटवां निर्वाण दै जेते "५"। | 


भब यं गंगा जगना सरस्वती-मे ज्ञान भक्ति इन | 


शरिबेणो का आदि मध्य अन्त श्ुभव फे योग्य ह । अर्थात्‌ । 


€ 5. या । 

कम्‌ के आदि भर एफ कायं फे मिरचय भिना भभिष्ट से या | 

फर: फो चल, दीय कायं करू बि्धिप श्रनुभूत दै, इस ` 
था मेदक काका द्द्‌ संढस रोता ` 









भूत सहित श्दियादिक कर्म सत्र. 


तथा सरस्वती का आदि षक्तयषट वदा उदय हते ही ज्म 
~ # #9 च ऋ, + ॥ 
भादादन छर ला, जे मक्त हीं यह स्वधर्म से उदय षते. 
छा च्या करू फटा चुं यह कमं घ्रज्छौदन का तेता, |. 


भगीर दवारा गथा आकर श्रघययदट फे स्थान यत्त भे तर्पर | | 
होदोर्नो का विते शांत कृषः शवा 2 धिदा 
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द्वारा सक्ति स्वधमं फ स्थान यत तत्पर हो क्मन्चानका 
विरोध शांत करे एकता कर्ती रै । यर्थात्‌ भक्ति का यादि 
निश्काम श्म करके कमं का र्ना न रहना समान है, चसे 
भक्ति क मध्यावस्थ। मे हरि विपे कमं समर्पण से कतां रक्ता 
| की समानतासे दोनांका विरोध शाते, वैसे मक्ति के 
। श्रन्तावस्था में श्नःत्म नियेदन सेदोनों फा विरोध शांतहे 
। जिससे तीनां फी एकता सिद्ध दे। यद्यपि जगुना सरस्वती के 
श्रयुक्त से गगा थन्नान रूप है-संसे कर्मज्ञान फे युक्त से 


भक्ति अन्नान रूप है मौर दोना फे युक्त से दोनों विज्ञान सूपहै, ` 


तथः भादि मेँ एथक मध्य में पृथक न्त मी एथक, जेते गगा 
का श्मादि चिराद्‌ का चरण-मध्य भक्तयवट फा स्थान~-यन्त 
सम्रद्र के प्रति; तथा सरस्वतीका भादि अक्तयवर-मभ्य 
शिव्रपुरी-श्नन्त फपिलदेव फे स्थान, जसे फमं फा अन्तिम 
श्राद्य पद्‌-ज्ञान का अन्तिम विदेद-भक्ति फा यन्तिमि हरिं 
से समानता) परन्तु भारभ स्वरूप के निश्चय से तीना 
सिद्धांत एक रै परथ दों थवा एकत्र; उसे हम हमार 
समज्ञान-न किसी खान कोई दम सो ज्ञान-दरि का 
भं हरि मेरेसोधिज्ञन, परन्तु नध्व के मोधसे तीनोंका 
सिद्ठांव एफ दै। जैसे तम्हारे चार प्रश्नों फा समाधान 
` षरमाथव्र जो कहना हे उसे ढ्दो। 

& भरन ‡--हे गुरुजी ययपि गगा उस जघना शो 


१। प्रस्त दीव निरन्‌ भी सकामकोसो इछ दर म, 


7 
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ए. स्प अरदञार हं | श्राकराश सूप व्यान ब 
स्पिप्राणददुयमे-तेन स्प समान वा 
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परन्तु जसे ब्ामीक की इच्छा सो श्रनिच्छा. भोर यलि का 
अहं सो अनहं होते हो नद़ता का स्वभाम अस्त है-वते प 
4 है, भतः ५४ द्य! दान तप-चारो धमं । 
अप्‌ क्या कटतं इं तथा - तस गतु 
कंसे मिथ्या हे इसे भौ कहिये। अ 4 
. ॐ उच हे परिय परम्प श्रातो जो अगण करके | - 
अनङ्ग हं उसका भङ्ग कंसे .कौन होता है, यचपि गुण स्प! 
शरोर मायां फे समान प्रतीव है ते देह विषं बस, पनु 
सत्र जो अत्मा है उसे सद्य मानना ओर रसत जो प्रच 
इते भिथ्या जानना वही धर्मं श्नौर धमामादै, किन्तुष्से 
रया करना बही धमं शौर अधर्मा है; मानो श्यी के बोधः 
निमित्त अथ फी मार्या मिथ्या हं। अतः इस धर्मं कं 
निश्चय म बल्ल रहो इष करे मुख ` सम्पशा सहित सुर 
समूद क स्थिति गुण पक्तियों कौ खानि सत सो शत्य 
सृत सो भ्रचल अनायास श्राफर उपस्थित होता है, सी के 


 धन्तप्कणं वायु सूप मन तेन रूप बुद्धि नल रूप चित्त जड़ 


यु सव देद मे-षायु । 
यु नाभिःम- जलल सूप {` 


(८.११) 


उदान वायु कठ मे. जड़ रूप अपान वायु गुदा म । माकाश 
स्प भवण वायु रूप नाशिका तेज रूप नेत्र जल रूप जीम जड 
९१ च्वच-यह ज्ञान इन्द्रिया । भकौश रूप बाणी घायु स्प 
हाथ तेज सूप चरण जल रूप किंग जइ रूप गुदा कर्म 
शनद्वा । शब्द स्पशं स्प रस गंप-उसी पोच से यही 

४ शद्रा का निपय। वायु रूप परा बाणी नाभि मे--तेज खूप . 
परयत वाणी हृदय भे-जल्ञ रूप मध्यमा वाणी कं मे-जड़ 
स्प खरौ बाणी दादर को। अतः जड़ कर के जड़ सो सबं 
भिध्या हाने हयीमोग्प है | | - 

6 8 "न ५-हे गुरुजी इस करे मोह का मूल नष्ट ` 

[| भगा, परन्तु प्राण अपान केसे शम होते है तथा अपान के भरति 

| व ध ५ भौर श के प्रति भयान का इवन-तथा 

त त वरु धौर कते भ रि | 

प के प्रति माण का हवन 

| - ॐ उ्- नाशिका का दाहिना विद्र यंद ते बाय 

र | थपान कं स्थाय प्राणमी हे-जेसे सम अं रमण कलने हार 

| रामर उसराव्यमेमीदं गुषसूपसे। यदि षाया चिद्धि बन्द 

प | शीवहाभो दाहिने प्राय फे स्थान अशन भी है-सेराम ` 

प. ¦ विपे रावण शुष सूप से। अतः हवन भोर शम दोनों घिदर 

र । ६ 1 परन्तु जस यन्न धिनो निरतर शरम भौर इवन होता रहत। 

यु | दै श्ते भी अम करने योग्य है, थर्थत्‌, चेष्ठा भिना शत 

। { सूपे पराण हृदय मे सच गुण से हं जपे हरि, पते बिच भी 
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हेष हरिकषिग्रति धी। चेष्ठा हीते है नामि मं अपान को 


` हिंग स्थान से हदय स्थान मेँ जाता- खोदी अपान भी 












उद्य रके स्थित होता है, मानो नामि म अपान- हृदय . 
प्राण-दोनं दी स्थिरता वदी सन्धि काल प्रथम का क्र 
ह जो अवसद गति। उयो प्रण उपर भरपने ललाट स्थान 
मं जाता-ज्पोदीः अपान भी नीचे धपते गुदा स्थान मं जोष 
है, बयं भाण अधने शस्त होने के प्रथम्‌ कठ स्थान मं वमपि 
को उदय कर देता रै मसे नीचे अपन भी द्यप 
मस्त शेते फे प्रथम क्षिग स्थान में प्राण रो उद 
कर देता दै नीचे मौ दोनां ङौ स्थिरता-उष्र “ 
दोन दी प्थिग्ता सवर्द गति सन्धि काक्त हे । ज्यो श्रा 


उ 
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स्थान से नामि षिपें स्थित दता हे, यहां भी परधन फो म्‌ 
दोनो की स्थिरतां भगरुदर गति सन्धि काल म॒ही चौः 
कमक है, धर्थान्‌ एक उपर एर नोचे दो गध्य मं । ना 
स्थान से प्रपान जघ प्राण के स्थानद्दयमं नाता देष 
क्‌ प्रतीत ह जसे अमावस्या को चन्द्रमा सूयं से एक 
छते हे यदं रण्‌ धिं प्राण फा हवन बनता है, शध ` 
ण र्टित सन्धि प्रोणेश्र हं जपे गुण रदित दइ, न | 


[ १३ ; 
ते| का उदयं अस्त बहौ आड प्रायायाम रै, चार प्राण गति स 
| चार्‌ श्रपान गति से। ललाट मे प्राण अस्त-कंठमं चपान 
क| उद्य -गुद मं अपान भ्रस्त -िंग स्थाय मँ शण उदय-हुदय 
| मेप्राण उदण्नामि में चपार शस्न-नामि मे पान उदय- 
वा| इय मेँ पाण अस्त | एफ दे सि ५३, हवन-दो्नो के प्रति 
+ दोनो शम है । अर्थात्‌ श्रपाने जहति प्रां प्राये पानं तथा परे, 
| प्राण'पान गति रुढा प्राणायाम परायणा । अपरे नियता हाराः 
प्राणान्प्राणेषु जुद्धति। शयत्र से उदय शस्त ह रौर यत्च से 
उदय सो अस्त बर्भित मौर शस्व सो उदय से पर्जित होता हे । 
॥ प्ट चक्रके भ्रन्तगत श्रातो प्राणायाम | प्राण श्चपान की 
क ५ गमन शीलता वदी रेच पूरक हं । अर्थात्‌ हृदय से नामि में 
५ प्राण का पूरक-नामि से गुदा म सपान फो पूरक-गुदा से सिग 
। स्थान म भपानका रेवक-लिंग स्थानसेहृदयर्म प्राणका 
। रेवक-हदय से ललाट में प्राण का रेचक-लल्नाट से कठ में 
7५ भाण का पूरक-कंड सेनामिमं अपान ष्वा पूरू नामि से 
द॑ हृदय मँ अपान का रेचक दै । दो रेचक दो पूरक प्राण का भार 
| दो रेचक दो पूरक अपान कोहं । निम्न गति पूरङ-उध्वं गति 
1४] रेचक अनुभव फे योग्य है। तीन प्राण का चक्र उसका दल 
8 कमन-तीन अपान का चक्र उका दल इन्द-्ाण सूयं रूप- 
त । पान चन्द्रमा रूप हे परस्पर अपने दल फो विकपित उसके 
त दल क संहित रते रहते हं प्राण के चक्र का दल नीचे गाल 


< 
५, 
[ इ 


५) रयः है [जसपे यह प्रपते दल छो उठते हए उपर फो जानां 


४ 8 
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है-भपान के चक़् का दल उपर नाच नीने है जिससे यः 
यह अपने दल फो उति हुए नीचे को जाता है । क्लिंग स्थान 
हृदय स्थान लाट रथान यह तीन प्राण का चक्र है, गुदा 
| स्थान-नभि स्थान फं रथान यह तीन शरपान का चक्र द| 
- गुदा स्थान मे मृत्ताधाए् चक्र चार दलका है- रिग स्थानं 
स्वाधिष्ठान चक्र छव दल क। है-नाभिमे मणि पूरक चक्रं 


 दशदलकाहद्थ मे अनादत चक्र वारः दल का-कंठमं 
।  विद्रचकरसोन्ञद दल का ललांर मे भाज्ञा चक्र दो दल क 
ह हे । इन पचास दन्तौ पए पचास रवर शेपदो श्रदर श्र 
ह रज्ञ" मानोभरो हरि तथासंधि सर्प कै स्वभावसे ६। 


अधात्‌ सदव धल से शेष नाग-स् दल से वर र्-चि् | 
आण के पकता से सदस की ब्रह रूपता होती रहती है -जैप 
 « . भीदरिके एता से। यथपि" भी दरक इरि थो? हरि करे 
, ` भरीन्तथा चिच गति प्राण॒ भरौ भाण गति से चित्त सिद्ध है | 
परन्तु जो उपर जाता वही नीचे को- जेषे प्राण उपर 
ब भ्रपान दोकर नीवे फो मानो युक्त सो श्रयुक्त रर शयु 

सो युक्त हाता है--दोनो से रहित शांत पद है। ॐसे गुण 

` कफ सातो मे भेद गुण रदिव से अभेद्‌ ई, सातो महो पतित 
भष सात पि देखने मे मि्न-पिदधौव एक जिसते सातो 
समानदै। "4 


। किरन्‌ + हे ग॒रूजी इष कफे महान श्रम न 
मया-प्रन्तु अं रेचक पृरफ-तथा आतर तथा (ई 
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ह। पः फते हे दपा सदित शे भी कष्टे । 

ॐ न-हि प्रिय हदयसे छ्राटमे धौर ललाटे 
हृद्य मदय से भिस स्थान श्वर िंगस्थानसे हृद मे यह 
|| ण का सध रेचक पूरफहं। नाभिसे फंटमे भोर फस 
| नामिर्मू-नाभिसे युदामे यौर गुदासे नामि मे यह भपान 
| फा अधं रेचक परक है | गुद फे नीचे से नीचे जाने मं अपान 
मं सम्थंहं बीश्चपानफे बाहर का पूरक है ललाटके उप्र से 
[| ऊषर प्राण जाने मं समथ हं वही प्राण के बाहर का रेचक हे । 
श्र| फेंट स्थान के उपर भ्रपान का लाना वञ्चित है, उसके उपर 
|| घटां प्राण का स्थान है । लिंग स्थानकेनीवेभ्राण फाजाना 
| भरित ह, सफ नीचे भपानका चक्र स्थानद | इसी 
| महा पंडित अदिरावण शो राम लद्पण फो भपान्‌ के 
ह| रेचक द्वागा छपर श्राकाश गत मले गया यर प्राण कै 
ह| पूरक सं नीचे पाताल गत मले गया। हलुभानके भ्रमसे 
| रम असमथ-मन षे त्म से सोधक प्रसमथ, हनुमाम के 
्त। चरम रदित रो राम समथ-मन के त्रम रित से साधक सथं 
74 कभक के इस पारसे उस पार प्राण अपान का भ्रानाजाना 
२, वही दोनों के भाभ्यंतर क रेचक परक है । वारये से भपान 
>| का निरोप दोर दाहिने से रेव यथां हे किन्तु दासनि से 
 । जिरोध बयं रेच& वर्मित है। भतः जिस फरफे धाटो स्वान 
| मे प्राण पान उद्य अस्त होवे रहते हं बही गण रहित संधि 
विदारमा है बही योगियो का प्रास प्रद निल भामा ह उषी 
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की उपासना सवो से सिद्ध है, उरं तुम मौ सावधान 
होकर पआास्मप्रायण होभ्ो । | 

ॐ १० ६-हे गुरु जी उपर के चक्र पे नीचे फे चक्र | 

मंजानासोपूरटे प्राणका श्रथवा अपानका शे समू. 

„ शिया, परन्तु पाच चकर के उपर ध्पान रौर दूरे चक्र क ` 

नीचे प्राण कषे चति हमि इसे मी कडिये। 

ॐ उत्तर-अपने स्थान से अन्यत्र दोना का अना. 

जाना नदीं बनता ३, भतः दूसरे चक्र से प्राण रेचक दारा उपर ` 

जोके अपान छ] स्पग्रबाप्ण ङरद्े नीवे जाता है, वसे चपान | 

। . भी पायं चक्र सेनौचेजाक्ते प्राय का रूपधारण करफे उपर | 

लाता है, जिससे भाक।शरचारी सिद्ध ऊपर जाकर नीवे गिरते “ 

है, न फि न्य स्थान फे समान तथा स्वभाधिक पथिक ४. 

समान, किन्तु घूम कर दोना अने जाने मे समं ई1 इषौ | 
का नाम योगयुक्ति ना कुयोग मन ज।त ह चै सेयुक्ति धिना 
ृदधसंपाती सो प॑लहीन भया श्मौर वदी उपरेशक मया, भर्या । 
हे दानर्गण पृथी हप्र भराकाा फे प्रथम घणोम्‌. 

फयत्र एसे पी जानि में समर्थ उसके उपर नदीं दूस 

` अणी मे काक एसे पत्तो) तीसरे में क्राचि तथा बेर ठै, 4 

चेमे घ्रान रेमे) पावे मेहम चैते गृद्धोदी नात, छख। 

महतो दधी जात जहो षूयसूप पिवेकका स्थान दै, सतव 

| मे गरड एसे सुभट जो कर्ता अता 7 समानतां से सिद है! ¦ 

पि पांच जडतो ₹१ छटवां जडता से रदित भ्रौर सात! ¦ 
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दोनों करे 2, परम्तु सासो स्थान जद प्रकृति हे जिससे 
प्राण डी अन्तिम लड़ रोप का स्प इसी षेः श्रतरत हे इसी 
फ़ बोघ निमित्त पिराटजीकेदो चर्ण में नीचे से.ठपर तक 
सिद्ध है, न्तु जडता रहित टवा है जसे पंच बाण स 
रहित छर निर्वाण दै, इसी पांच करफे मचे स उपर तुक 
हे जिससे गुण क्के मेद्‌ गुण रदित से सवत्र सुमान हे । 
ॐ प्र०७-दे ररुजी ्नापके युक्त दवागरा ब\क्य दो 
योदय के समान प्रथम.से निरिचत किया ह । चतः बदयपि 
सो आरा रूप धर्म ड काष्ट्‌ फे समान अनंग हं परन्तु जसे 
| यत्त युक्ति से एकता हती है वसे सत्य दया दान तप सं कसं 
, हवी ३ इमे कटय । | 
५ ॐ इन समान बुद्धि आतम्‌ स्वरुप को 
[| निश्चय करती र, अन्यथा से दन्यत्र भटकती ई) उष॑ प्रतीत 
ह्ात्ता फि हम तथा जीव कहीं भा जाते हं, यष्टी महा अज्ञान 
| इन्दं मिष्ट कियारै, यदि रहं सो भिथ्या भ्र जीव सो 
` प्रचल अनुभूत हो चच उनर्मे ज्ञान काँ. है किन्तु अज्ञान 
ही भाता जाता ह उसी का नाम भावना कल्पना इर्यादि द 
| यदि रेमे 8 निरिचत कगे तव भो मिध्याको मिथ्या जानने सं 
„1 सत्य सो सत्यै, ञसे अनेक जन्म भया श्र;+न से जीव बध 
॥| ह उसे युक्त रने का निश्चय होना वही महान दया दै नि 
र| अन्यथा अन्य विं यो द्या है जो महात्मार्वा करक प्रमिद्ध 
व| ३ वही आत्मघाती दै, वही अधमं दे किन्तु उष 
है| विप दथा सो धर्मासमा हे बही सवश्व का, करता 
व| है। थतम तथा इरि वितं सत्रस्व दा सम्पण कतना 
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वही महोदान है इस बिना इदा बन आता है, जैस देह 
भ्माको एकता से भज्ञान बन जाता है न्दु देह: 
संग स ससग फरना बहो महा तप है जिससे ज्ञान के समं 4 
अन्य तप॒ इत्वादि नह हे, अतः सो ज्ञान रूप असग टु 
काष्ठ # समान होने ही य॑य द, वैते तुम मी शांत रप | 
स्थित रहो, यदी एकता है, परन्तु जड सो चैतन न थ 
चतन सा जद नदीं उसी का नाम सिद्धान्त है। | 

प्रण८-आपकेष्पा से थधकरार नष्ट भा 
परन्तु अन्तान गति भपान गतिष्ी एकतां भौर ज्ञान ग 
भराय गति फो एकता कते है। । 


उत्तर-हपर कपाल स्थान म नँ चे अपान वा 

ते क उद्यत हे षद अत्तान भूमिका का नाम भीज जाग्र 
£, बं से नीचे ललाट स्थान मे अरपान के वाथ अराः 
भूमि का नाम जाग्रवदहै, वशं से नीचे कंठ स्थान २ 
तीसरी का नाम महा जाग्रत है, उसके नीवे हदय मेँ चोध॑ 
धा ताम्‌ स्वम है, उपे नीव नामिभ पाचवीं का नाम स्व 
ग्रत है, उसके नीचे {लंग स्थान ये छटा का नाम ज्र 
स्यम हे,उसक्े नीचेगुदा म्थान ये सातबींका नाप ररणा । 
वही भप्रान मौर अज्ञान भूमिढा त रै। इसी युदा स्थ; | 
9 ते ज्ञान भूतिका आर प्राण गति उपर षो चलते ई, य 

षम्‌ कौ ल्ञानमूमिकादयमेन्धा है, यहीं प्राव का पज शरद 
„ज , इ ज्यभ ८ कासे ्पः तिय 
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` दूसरी हान भूमिका दिन्नारणा है, इसके उपर नाभि मे तीसरी 
तच्च मान्शा दऽसके रपर हदय मे चौथी स्वापि ई, {सके 
उपर फंड मे पाची गरस'सक्त मानसा हे, इसके रपर दनार 
म चीं पदार्थं भावनी है, इसके उपर कपोल स्थान में सातवीं 
तुरीया है, यदी खातो स्थान दोनों प्च फे आने नाने का 
मागं है। 

ॐ १०६ -हे गुरु जी अपान राति का नाम गुण 
सुम ल्लिया परन्तु चक्र आर ज्ञान रवि का. गुण स्वभाव 
ष््टिये । 

& उत्तर- दे भिय जसे सवां फा मूत्त भी माना 
बसे मूलाधार दै, अशम का भस्त शुम फा उद्य इस करके 

। मेच्छा है | दूसरा चक्र स्वाधिष्ठान मानो अपना भाघार 
| र, सत असत के भिचार का प्रहण इस कर्के विचारणा है। 
> तीसरा चक्र मानो मणि्योकाद्धोपहे इससे मयि प्रक ई 
` तन मन से एकता करना इससे ठु मान्शा हे। चोथा चक्र 
नना हत मानो मर्ण से रहित हे , सत्य गुण के स्थिति से 
 । स्तोथी एसा पति दै पारगा चक्र बिशद्ध मानो मिशेष शुद्र, 
„/ हसत से संग सत से सग इस फरक असक्त मान्शा है। 
“ । छटवां चक्र आङ मानो अ्वानका श्न न्ञानका उद्य हे, इषी 
^| कारय यवं पदाथ भावनी हे। सातवां चक्र त्र ह्य का मगन 
1 इससे ्र्चरधरदै, इसी रारण साठी तुरोयोदे। 
व ध. प्र १० सपपकेडपासेश्से भी सम्फक्तिषा 
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परन्तु यम नियम भ्रःसन प्राणायाम प्रसयाहार धारणा ध्या^| 

सपराधि यह भाट कैते कहो ह इनका भौ गुण स्वभाव किय 

| ॐ उत्तर -मूलाधार मं अज्ञान भूमिर अस्त ज्ञा 
५५ भूमिका उदय - जते अशम को यमराज शुभ को धममेराज श 
करके प्रथम्‌ व्हा यम ह। दूसरे चक्र मँ नियम मानो भिचा 
“ फे जिम से रहना । तीसरे चक्र मे असन सो यद्यपि शिव 
6 से चारासी भासन सिद्ध - प्र्५क आसने से लघ ल। 
` योनिरयो का निर्माण ह परन्तु मन करके समता का भास 

भधाने तिसि प्र्‌ भी प्राण के युक्ति से अपान य 

1 फृएडलिनी ऊ स्थान उपस्थित होता ट अतः तीसरे स्था 
4 आसनहं । चोथे चक्र मे प्राण का निषास ३ वैसे चेष्ठा निन 
प्रणायाम भी रने योग्य हे, प्राण फा भोग हो अथव 
 अपानका जेते युद्रमे रामा प्रयोग अथवा लद क 
परन्तु इयुगानक समान मन फी स्थिति दोनों फे प्रति समा. 

हे । पायते चक्र मे पर्याहार सो सर्र से मन निषाग्ण किन 

` आतत चिन्ता प्राण चिन्ता मे मन रहे जैवे पाच्वी तच 

| भूमिका से यहां असत का सङ्क चत कारसंगं रै । ॥. 

च मे घारण, मो पदःयेमावनी फे समान भासा को धार्य 4 
फरना, अयात्‌ ज्ञान गनि प्राण गतिम एक दी सो ह किर 

` भम से गुण रहित सन्धि मे गुण रिति हरिम मेद्‌ दोता ° | र 
अमे यदहांभनम ह शिवशक्ति का मेक नदीं बनता ईैजिसे ठ 
“ ` पसेष्मोष्टं चक्र मेसन्धि स्वस्प को एक कते ईय 


26:0.॥ -0. ॥\/(1111५4|<5[८1 ©18\४४व1 \/8/8085। 0661100. 01011266 0 €७8॥ 06 
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` ललाट स्थान दै । साततं चक्र मे प्यान-सो जसे अद यौर 


ब्र फे एकता मँ त दै-चथा यगत रौर तरह फे एरूत। में 
देत दहं वये ध्यान शौर्यधा मं दत हे, किन्तु भःठवां 
समाधि चिप सृत तथा भिध्याके समान तदा अभाव 
हं चितये ध्यान पौर तरीया एर स्यभाचसे मार समाधि 
वथा तुरियातीत एङ स्वमाव्र से, इसी ठे बचोधसे सभाधि 
दयौर व्यदार नीचे तथा छपर सद्र समान हं 1 

< प्र° ११-दे गुरु जी ईस कर युमम स समम्‌ 


4 | ग्या-परन्तु सात चक्रं के प्रति सात सदर तथा धबिष्ठातां 


किसके कनि 
:% उत्तर-सानो समुद्र छो तर नाय उसे शूर नही 
मागता न्ति इन चक्रा छचुद्ध्‌ सतर जाव सो श्ूरषार 


। हे, जसे संसार को एराद्तिकरेसो शुर नदी दन्तु अदं 
। को नदष सोगष्टायीर्द। से णधिष्ठाता सवत्र ई 
| परन्तु प्रख्य अ्नुसत्रके योग्यं । मूलाधार मं त्र्यः चार 
^ वेद तथा गयेशा-मानो चार दन्त दयी दारण वदी चार 
>| समुद्र ्। दसरा चक्र छव दल का-प्रटषटुख परशु पटयिचर 
| ददींचीर सागर टै । तसय दव दरदा वो चेतन शक्ति माने 
॥ दशो दिश्य दः पश्व ह सम्पश्चदं ज्खसिरख प्रक शण 
3 नाभ दं वदा दभ सषुद्रई६। चाथा चर छाद्य दल काबशः 
1 सूययौर दरि ट विरे ददेय स्लादगी स्थिविदे ब्रीम्ध 


। 





` निशित कले योगय है। अर्थात्‌ जहां रो डी उपासना 
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सोह विकार वहीं से उदय द वहीं मघ सद्र है जिसे 
तीसरी अत्तान भूमिका महा जाग्रत. है-नो पांचवीं ज्ञान 
भूमिका से शात होते है! जिषे इसका नाम पिश है. यीं | 
चन्द्रमा ॐ पूणं कला की स्थिति है । दां चक्र दो दल का 
इसके धिषठाता शिब शक्ति ह तदी शपरस का सद्र घौर. 
दः सः से समानता विषमता दोनो माब सिद्ध है। सावा 
सदद्म दल का वदां स्वच्छं जल सथुद्र है यद जसे बरह्म रूपता | 
होती रहती है वंस थपान गति गिरती रहती ह, अथात्‌ | 
र्कार सहित चिच्च प्राण यक्र. इत्यादि सब श्वि स्वरूप 
जद हंसो जड दी बह्म का मौन हे जस सपुद्रका जड़ स्प्‌। 
तट निषास ३, जो सगो अनुभूत ३ गृह फे अभावं 
महेश्नर फो ठीर फो ह) बही याटवां समाधि महैश्वर कां 
रूप्‌ ट, अतः उस रद शल्य महेश्वर फो स्व॑र समान होन | 
ही योगप ह । -4 
„ && ४० १२-दे गुरुजी एत शरक पर जो श्नपार। 


(य) 


जम ह सो सव नष्ट भया-~परन्तु कहौं विन्ध्यवासिनी श्र | ` 


न्न्‌# । 


:  " कन्द कन १ न इभ श्य 14 4, = 


फा ृणडलिनी शक्ति इन दोनों की एष्वा भी कटि । ` 
५ ॐ उचर-दे प्रिय प्रथम भी फे समान कामधे को । 
इगि. के समान करप इत को-नंदिनी गौ के समान वित्ष्य- | 
वासिनी ओर एएउणिनी को--दिछीप के समान साधक को | 
चः: 
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प्राप्ति होती & जैसे नंदिनी क प्रसस्नता से दिलीप 
योगि का श्राधार प्राशप्रद्‌ दोना ह जिससे दोना समान, 
| ३ । भेद श्रभेद के प्रतीत द जसे ्ञानेन्द्रिया म यज सपनन 
रौर पर्मन्दरियो से तेज रूप चग्णहे, हरिके नेत्र सस्रु 
प्रौरहरि के चरण से गङ्गां, सर्‌ सन्णस रूप-गङ्गा साघु 
 सूप-सन्यास अनम्र सैष नेत्र उपर, साधू नग्न जसे चरण नचि 
| हे, सन्यास रुख रदित श्नौर साधु सव गुण स्‌ ६, यद्यपि 
साधु सख गुण ॒से प्रधान हं परन्तु इनके आधाता जा 
„| विष्णु मगवान ई सो गुण अगुण के समानता से प्रधान द 
न फिवेवल गुण युत्त से, इसी कारण गङ्गा गुण राहत 
निर्वाण कोः षिद्ध फरकेसरज्‌ से एकता की, षदा दोना 
1 समान ई, जसे इ रररे साधु अ।र सन्यास समान ह, 
। रेमे ही विन्ध्यवासिनी अर इण्डद्िनी समन ई, साधक 
| को दोर से याट नव सुख प्रद हे, भात्‌ यत्न दिं भाट युख 
4 सेचष्ट सिद्धी भौर भयरन धिपः नय गुण से नवनिधि, 
| संख दी प्राप्ति दोनों से ३ यथात्‌ युक्ति यक्ति | विन्ध्य- 
> । वासिनी के स्थान साधु श्पगङ्गा का वेग प्रवल-ङण्डलिनी 
| के स्थान गद्ासूपसाधुका वेग परब्र है, नीच तथा उपर 
।! को मख करने मं. दोनो महा चतर हं। शर्थात्‌ जिस समय 


| जसे दूरे चक्र को प्रा) कंश फे हाथ से द्रूरत स्मय इ 


| विन्ष्यवासिनी भौर इृण्डलिनी के असक्ता सं सवसव की 


„| यगमाय। कंशके दाथमें हैतो वन्मा स्प इ स्यूत है, ` 


ष 
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` भो फ समान नाभि षो (स ४: ॥ 
~ {६ क ण ४. चाद्चत करन्‌ योग्यं ह 1 
श. $ भसु भृलोक से घात राक्‌ - ॐ 
त वि स्थान से साव उपर सात नीषे है। जसे दिय॑ट। 
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( २४ ) | 
सदम हो रई, जेषे षरे से नोभे चच्रमे प्राण, इस - 
इचद्र भं भौर च्दम मई, जसे चये यक्त से नरज उपर भाण) 
चये स्थान फो योगमाया धराकाश के टमान दद्म 
ज कखे चक्र गे प्रस चाकाश सूप से प्रतीत, आकाश 
तङ योगमाया कौ चार मेदं श्रौर चट चक्र तफ भार का 
चार भेव अनुमत रने योप है| उक्त श्राकाश चे भने 
स्यान दिन्ध्वगिरि की शरोर योगमाया चलने को उथव यई, 
अते छठे चकर भँ मा भस्त एकर पान सप पे गृतःभारं 
| भोर वरता ् भादाशं से पत तफ स्थूल रूप मं मी 
चार भद्‌, जते सूतलाधार तक चार भेद धपान दा भीर, 
प्र मं पूास्प उमङ-गूनाधार्‌ ये पूरुष इसका भी ६, 
जिसे सधक्र फो प॑त के समान भचल डी सिद्धाईं 
५ भवार मदातो है) "जंतर एद्णतो छठे चक्र गं। प्राय 
अनिका प्रपारदोनोरहै, चार कारय प्राण गति से-षार 
न गाधी के समान धारण मे दोनों सत्थ 
"चका दानोंकोी सान्ता द्मुगवकेयोग्यदहै। ` 

6 & १०१२ गुर ज यद्र भौ सहान भ्रम नष्ट मया 
१ भाणापाम इत कएडत्तिनी कैसे जाप्रत है । । 
ॐ उत्तरप्रथम भद्यंड के समान शरीर छो न्नर 


"कक अके 1. २3 3} 3 4 
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उपर भौर सात नीचे है| 
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(५) ` 
श्न => 
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| भगवान छे दोनो चरणके समान प्राण अपान, परंतु जैसे कऋरास्सं 
| वष्टो विराट कचरण का कारण वलि हवे प्राण थपान का 
। इणएडशिनी ,है,.दशो दिशा के एेश्ययं से सम्पन चकलि-यसे 
| इणएडलिनी हे, भूलोक मे वलि-नामि मे इण्डलिनी जिससे 
| तीसरा चक्र दशदल का है, सिंहासन पर वलिर्व॑से सोभी दह, 
| पिंहासन पर नीचे को युख किये वत्ति है-वसे नौचे को ए 
॥ प्विसोभीरै, जहां बामन जी के समन नीषे दूसरे चक्र मे 
| खड़ा होकर प्राण निवेदन करता दै। मानोदानकाढुश 
१ लेते ददी बामनजी विराटस्पसेष्ः वेते प्राण भी स्वास्रगति 
| सग कुम्भक हारा चीचकेथेमे जाकर शीघ्रदुणडल्िनी के 
| स्थान अपान रूप से उदय ह, इएडलिनी वशं समश्ती जो 
$| दृसरे चक्रमे था वही श्रा उप्स्थितहे, शीय मुखकषो रपर 
"| करती यदी उसका जागृत होन! है पूनः ख फो नीचे नहीं 
"1 करती हे । बां पान कोदेख कंसे रित ह अचे निराटको 
4 देख चि, सद्ित्व भावक्रो देख अपे माया, यदी षामनके 
०॥ सपान प्राण की. युक्ति ट निससे मासथ सूपसे उपर होती है 
| जडता गृल्णाधारये, अस जत जानं एर बरलिपातलमं, 
| यदचपि ल्लिकषे सवम्ब द्धा फार वामन रचसे प्राण, पन्त 
५ वरलिकीप्रीरिवामनसद्, न॑मे कुएडलीनारो प्रति श्राण 
| से जडता रदित होने पर जपे बलि बामन ज्ञानष्पसे 
। । सपान ह नेते कृएदल्निनी र श्राण त्रान पर से ममान । 
> वचि फो सधन निभ्ति पद ह-गमे मन का न्द्विय गरुड 
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भोर वित भ अगत ह, ओ नदी भौर वायुफे सन्धुल। 


| भ्रोर प्राच योग रूप है-न्दी ध्र | 1 
४ ¦ ‹ णडलिन) गुश स्प ई 
अ पथयपि परति स्प दोनो एव र चैसे दोन पददा आमा च 





>+ = 





है। धामन के युकि षे पिश दारा पलि डा सरवस्वश्र 


र्व महकार फे परि ह । वामन का भाता इन्द्र -वेसे आ 


` रचना की विकित्रता ह 
भ॑य, वया स वरी पृत मोर एश अहो खी, पान्तु जन त 
८ णडा बिना धूरनता रधूताश्न्नमयं द ब सुणम्‌| 
ऊ प्शताश्नत्रम्य हे, १ए करक घव सुगम 
ब ह जवे सवास ढे स्थिरता रः र ) १७। यु 
अपन ेभतमयेहे, भानो शीत से शी का माय नहीं १।। 
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( २६ ) ९ 

ण 
भरति ६- षे प्राय केयुक्तिसे पान दारा इर्डसिनी न 
का अहक] हे । वहा सापङ इस कार्य छ सिद्ध से उसी इम्मा पी 
दारा वोवे चक्र भर आकर प्राण कते रेषड से छटवे चक्र त 
एधि स्वरस्प श्रात्मा इ प्रवि निहंन्द होवा रै, नैवे बिराट१ ९ 
परणाद्‌ बामन घरी हरि सूप से विदध ह । वे य्न कष्टा जात।4 स 
भयात्‌ राण उपर को भान नीबे हो सदन रहते ह सो दोनी धि 
भयत द, दिन्तु प्रा नीषे को अपान छुपः दो ह सो दोव ६, 
यन्न का रूप ह! भते प्राण धोर कृणडलिनी फ सन्धुख मं प 


जल निमंल भोर विष्ठख म मलिन अनुभूत है । भर्थात्‌, ष 
ही सिद है डिन्त ५ ही के ुणस्पर्भ भेद दै जिषे 
३ प्राण॒ बहो अपन मौर अपन बध 
भवने ष्ठान है तव तक अन्यधा. शसमथनहे जेते समिके 

४३. तस्‌ प्राश दारा ज।शृत 6 गो 


मतः सा सपान वर्येसे भाद्र दहरे षक्त मं प्राण स्व से( ए 


.. हि ( २७ ) 
ठ मागत करतादै, इसी धुमावके एार्च प्रण को नीचे दूसरे 
| षक्र में नियुक्त करणा थति सुगम रै, ययपि चौथा यौर छटा 
मी प्राय का चक्र है, परन्तु फुण्डलिनी का मुख गीषे चौर 
पीठ उपर दै, अतः दूसरे चक्र बिना सातो स्थान असमथं है, 
| षोजस इस णक के सिद्धसे भ्राठो महा सिदध हं वसे उस सन्धि 
फ निश्चय से सर्गस्व सुगम है, यथपि सो सन्धि 
[= सवष्र है षरन्तु जो शजा को नीव लेता वही अधिष्ठाता ह जक 
शित, स कारख नारिक्षा का भग्र बहि सन्धि स्वरूप पताका 

| ह) सहां मन होते ही चिष्धार्‌ ख्व तण के समान ई। 
ह ॐ भ° १४-देगुरुजी रौरभी प्राणायाम कितने 

| प्रकारका गा फरक उमे भी कये । 

9 प्रश्नो ०-- अंगे विराट भगयान ऋा वायो पग नीचे 
| पसाक्ञ तक-सो लारने पए दाहिना पग उम व्ह षामतक- 
सोभील्लौरने पर्‌ बिके प्रति दोनोंष्ग की स्थिरता द) 
एेभेदो पान बापु पार्यसे पग फे तल्पे तक जाक एना 
प्राणा वायु हो कर दाहिने से अध व्रह्मरध्रतक्रजाष सो मी 
लोर अथम णौ भावि सन्धि फल मं दोनां की र्थिरता 
हठी हे जंसे नारिकाङादोर्नाचिद्र व॑दसे उस @ग्भफ मं 
# होता है। अप्नगति नीचे सो पूरक है-धराणः गति रपर सो 
| रेक ह, यत भिना मिनट मे भाट बार निरंतर इय प्रकार 
| होते रहते 2, अंसे यत्र परिनाबलिसो ह्र धर ह्द्रसो 
1 पुदामा-कदीं नीचे करीं उपर- कहीं नीच कीं उच-कदीं 


४ - 
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(२) 


दुखी कीं सुखी-१ परह्तर पकार-वद सदस वार जन इ 
मरण हनं पर रिव फे समान भआातरूपता को धापशः 
करते ह जसो शिव अधंनारी रूप से ई, भ्रम समूह रर 
नष्ट करे स्थित होते दै, भानो नेक बद्ध मे कोई एक 
होते हं एेगे अनेक शौर होये रै इसी फा नाम पृडाचरन्यायपमों 
चष्ट बना यत्न स शात हतेदंचरा होने सः प्रथम भर 
भाति भ्मरण करते हं सी का नाम पुनि प्रसयृह है । रेष हषी 
सत्ताम्‌ सहस्र नाड़ी मं पान ओर छत्तीस सद नाडी ¶१; 
भ्रण नमण फरक सन्धिटोराष्टदुय सेप्राखसरूप स स्थि भय 
दाताहं जस विराटफे पश्चात्‌ वामन जी रि रूप धर 
स्थित होते ह, तथा जसे टं ब्रह अनुभूत होर द । जिस 
साधु योगी नन षे स रदिस वद मे प्रासा द्धो य चल्ल रख 
। चेष्टा हते ही धमण शील्न होता हं जैखे अनक युय 
अने बलि श्ननेष वामन होते रदते हे, मानों सवके बं 
` नित्त तीन पग यहो तीन रदी यक्षं-दो पगे यः सि 
दो धरः मेयं तीसरा पग मे यषां निवारश तीमगी पु 
यहा-्नुमव फरने योय हे जसे यह धता एरय ५ 
एक प्रकार यह्‌ भीहे। 2 
एसे ष्ये जहां कपाल स्थानम प्राण वायु श्रग्त होक्ः अपा 2 
स्प से नीचे मृलांषार चक्र यस्तदाकरप्राणसू्प से पृश 
उर छो भस्त ह ये भी श्यत कदो जाता यह भी भिनद रषः 
भाद्‌ ्रान जरद। जसे नाहिका का दादविना 




















| कङकेषाये से स्पार गति मीच स्वाधार दै मतद नि 
वणक स्था, उस भृलायार यें च्रपाच छा षक भ्रस्त 
॥ वहां स्वरा यति सममः भ्मक फा याश्रय हे, भत्‌ 
पमो शद्ध बद) इष फरु्णक भे मन से धिति कि दरे चक्र 
कख उद्य है, स्वास्‌ गति दमनः रेथक्र शा आश्रय ईं 
द्वात यायां छिद्र सं दादिना सदार) इस शख फो रेच 
धरा टये चथ सत्यमे मन > निथेयसचे णविदो, अशांत 
ध प्रयम्‌ की भांति दोतास्दा! ४, जिसे साधु दोषी अन 
2 अथवा ञम्भक तथा रेचक मे रन्षि के भति अचल 
ते ई। एफ प्रकार च । 

ति. पेये डी दग्डिनाचरि वंद वायं मो अपान 
युः तीसरे चक मे ल्थित शो; वटी च्यवा कुस्भफः सथा 
च कसे उपर संधि षिपे शांतो, एक श्रद्ारं यद। 
ति दी दाहिना वदं दत्वे से अपान मूलाधार मिप हो, उसी 
पन सपि विपे शति प थया दम्भक तथा रेच दारा 
[धि हो, शात करना यव यशा रहरा अयत ह षन्तु सन्पि 


[4३ दो दिना वद्‌ वायं पान उसी पायवे चक्र मे अथवा 

म्फ रचकूसे छान द्य एदे पकार यष, 

। ) प १ दाना दद्-द्ष्व दइ सपाय बृ्धार म्‌ स्थिव दहा) 
(सि ष्व मे रयां समख युग्ये एमे भी स्स समः 


17 ॐ =" १ ~प 


१ शर्थात सरे समयं प्रथन नीते दमय मयद्च निथय यं 


[सीनाके प्रति निध्धित दने याभ्य है एङ्‌ प्रर यह. 
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`अपान का रेन पाच चक्र मे हो-पुन" पूरक पुनः 


= रसे ही बभर "्द्‌ दाहिने से पाण पूरक दारा चये मे-र 


( ३. ) 
पुनः रेचक इसी प्रकार होता रहे ञचे दाना छिद्र 
ही नकि सुला, यदी चन्द्रमा की कला अपान काण 
है, नीचे से उपर ओर उपर से नीचे इच करके शीतलता 
चार्‌ प्राणायाम इममे मी है दो भ्रप्त दो उद्य, थत्‌ 
से तीसरे मे-तीसरे से प्रथम मे, पाचवे से ` तीसरेमे-पी 
स॒ पाच मेंस यत्तदा जातो परन्तु सन्धिः 
निरिचत रहे, एक प्रढार यइ । ` ५ 
म या वायां चर षेद्‌ िन्तु दाह्िनिसेप्राण वायु 
चक्रम्‌ निरिचतहो, स्वांस समरस इुम्भक का माथष| 


इसमे मी स्वाय सम रेचक का अधय-हसमे मी स॑ 


समक पुनः प्रक हो-सौ प्ररार होवा रहे बार्यो। 


वेद्‌ एरी बहे नफ सुला, यदी ष्य की कला प्राण का रग . 


मानो इण्डनिनी फो मसन्न करता है, चा प्राणायाम इसमे 
हेदो उदय दो भस्त, अथात्‌ दूसरे से चौथे मे चौथा से ६ 
मे चीया से धये मं छले से चो मे, सन्वि का निः 
सबुत्र रदे-एक प्रकर यह भी रै। ध 
11 
छर मे अव यहो दाहिना बद्‌ हो वामे से अपान मृत्तप 


मंदो वदं अपान का ही रेच पाचनं चक्र मे हिना २ 


५ ष्टी रहे, एतः सो भपान पाचन से पूरक द्वा तीसरे ` 
पद व ९ भवी का त्वन ह, चकम ॥ 


^ ११. 
४ 
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( ३१ ) 


` चौये मे प्राणर्प से स्थित होतादे जर्दा आध्वं द्वार अपरा 
बिता ङ्घ स्थान दै। आट प्राणायाम यरनह्प श पुमे भी 
ए स्वाप नोर सन्धि धर्यत्र तभव के योग्य है, एक परार यह । 
१ रेसेदीवांयाबंद दाहिनेसे पराण पूरकद्वारा द्सरे चक्र मे 
| शे-ढम्मक दारा चौथे मे वही अथवा मे मे शात हो 
| एङ पकार यद। 
६॑रेसे ही भाचिक प्राणायाम अ्रचुनव ते योग्य दै, भर्थात्‌ सुख 
| बंद नासिकाके दोनों चर से स्वांस भीवर रे, स्वास सम 
नाशिह्ा से बाइर कपे, मीतर करना पूरक-स्थिरता-ङम्मक्- 
५ बाहर करना रेचक हे, एक प्रकार यह । 
। अथां नासिकायंद्‌ ख दारा स्वस भीतर करे, यद प्रक 
। है, परख नोशिका दोनो षद इम्भक ह, नाशिका बद्‌ मुख 
द्वारा वाहर करे रेचक दं । एक प्रकार यद। 
अथां यल नायिका दोनोसे स्वांभ्र मोतर एर, श्वास 
सम बाहर करे जैसे समुद्र गङ्गा काजनणएडसाथ भटा 
उव्रर समानता होता रहता है, परन्तु जसे ज्वार विपे 
समानता अौर माटा चिप समानता है, :व॑से तीना, बिं 
सन्धि शो जिरिचत करने योग्य है, फिसी एर प्राणायाम 
फो लब मात्र कएने षे मन. शन्द्रिपादिक$ स्वच्छ रहते 
| ई, चृष्टि का मूल माण दै, इपकूरके भरेयं है तिसपर 
{ शी श्भापम चिन्ता प्राण चिन्वामे एर ही भाधार सन्धि है, 
¶ स्वास्यमी शुध होता हं बाहर फा स्तर वायु भीतर भौर 





च्‌ 
॥ | | 
| 


4 


{ ३२ ) 


भीतर फा अस्वर यायु वाहरहोता है, नदी अधा तालाब | 
तथा वगीच। फे प्रति अधिकतर भेष है, छोटे बडे योग रत्र ` 
सामार हैजैे ग्यारह सद्र दादश कला-देसे {४ भ्‌ 
भाषायाम्‌ उन स्वो का सिद्धान्त एक श्वतः सव ससान ३। । 
भशन १४ हे गुरु ओ प्राखमित्मा्मा सिचि ५ 
तिसपर भी माण अद्‌ श्रारमा यजड्‌, श्रत; दोनो क\ सिद्धति 
एक कषे ३। 4 


भरनो जैसे शर्ञान द्शा मे यलि श्नौर वामने भिनर | 

है-वहो ज्ञान दशा मे समान ६ चथाश्न्नान करके कमं फा 4 
करना पोर न करना-्रा् दा गमना गमन भिन्न ई वही ज्ञान. 
ररकेदोनो माष समान है, मप राहू प्रथम भिन्न वही देवविभे | 
भमान ह, तथा सोर ्ौर चद्‌ त्र्-कृभ्ण चद्‌ मेघ विन्ुत्‌-विषैक ` 

र धिषेी एम र जैपे गुण अगु की समानत । आनी ६ | 

` भात्माभारपराय श्न दोनो कय विन्ता प्रथपम्र जडता विधं | 
स्पते धीय एयहो सिदत दी मोर चदं 

` चकभ्रथम अपान गपि क्न गति नीने की द्रोर्‌ | 

तपन गहि तरो गो | 
९ नो उसी का हप हे । परन्तु जषा विषमता रूप है उश मिदं | 





( ६२३ ) 

1 ` सोद मं प्रथ सः पश्चात्‌ रहे, अदुभश्च मे अधम अटं परवाद्‌ 

| ब्रह है) मानो दोनों भोर जडता से परे है । उस श्रढव करो 

| भषा खदा (त्यादि कटे छिन्द सर्वत्र तिद्ध है। जरै 

| दुग्षस्प सः भौर जलरूप चदं इसङ़े निमि च.टेस गति १, अदं 

| भिथ्या-त्रक्षः खरय इस निमित्त संत गति है, परु तुम येद 

| दोनो फा विदा एक दै । चैते भादि भे भ्ररख भक्ति-णन्व 

| भात्मनिबेदन-िन्तु जो विद्धीति यशां बही वक्षंरै, रेसेषश्ी 

| सृष्टि्ौरप्राण तथा भाण भौर देर-पौज भौर एष ङ् 
सभाव कायसूप एक दे, इस छायंङा भाधार सन्धि सूद 

| ओव सोफारथदे, एन दोनाका आषार सो तिद 

| निर्दा्ण है यसे दोधमात्र “अ” इसका दाप्य अन्य नक 

। ३, सो दोन के संग से पिषमता ई थर फायं ६ेथर्सगे 

| दो की एकता समानता ३, अवः धममप शास्त परमे पोह 

| जसे जपरना पमराज चूं छो देख नम्र हेते ३ । 

१ ॐ प्रन १६-दहे गुर नी शस इरफ़ मान 

| भेमनष्ट भया भौर तरार सूप शरीर फा भापार भते 

4 भालारमको समफरिया) मानो उपर मी शरकर्ता भरर 

| नीभे भी यक्ता किन्तु मध्य मे धनष मगरे क्वाअभंगस 

| श्रकता दै, मानो विह रूप प्राण फे उपप वही सदार ३, भ्रमण 

सं धसका नाम वादकभी दैः स पिना परास नि्जीबरै, ऽष ` (1 
| करफेमाय्वस्पतामी फएता है, किति सते मतके ` ॥ 
4 निणेपसे पौगश्रदुर्षतीनोकोयंरुप बट ब्धभी ; 
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 “ प्तोरुय दै, यहा से चरे घरक मे सतो 
,  भस्तदोतेदहीयुदरतमहै। बहसेषा 


द कक हि 


` अभरत दवे सिचने सं तीनों मेद फा जड़ जीवित ६ | 
तर द, इस कारण मसत स्प समर्थं स्वरूप दै सो यचि ` 


( ॐ, } 


याम्मा थलङ्क दे जिमेसो गरष्यनेमी सदी श्रत, समै 


सव्र हं परन्तु प्रण उसा स्थान दै जिसय पराके हे 


दए भर्‌ इन्द्रियां छित्न-भिन होती रहती ६, 


& 


2, अ इ 


^ 4 


से प्राण को परप श्योर अघर भर फ जाता रै किन्तु परथ 


माणभ्रौर शरीर दोनों घर एर जड़ $, इस पार 
रुप अर अचर सो सन्धि सूप जीव ६ यतः सर अचर दोः 
सपर परोत्तभ करके सिद्धांत हे । जिसे श्राप दिपसता ई 
सिदध करते दं, मानो गद शून्य होने प्र सो मदेश्वर यही 
ल्य करन सा सदावक इनका पाधौ भी विरागदे जैसे 
फा साथी बद्र, जिससे दोनों प समान ह जसे दीष 
एता म॑ समामता सा रिद, धसे मी समभः लिया । ध 


नाक के अगर सथिस्वर्प को निथित एरता ६1 पर 


यय भवार कसे द छमा सदतं इते गी कतयि। `` `| 


„ ~. उत्तरे गहा भरिष्ये हौ यनुमव से सुगम द| 
ई जे यह नवगुण परवाई । यर्थत्‌ हदय से प्राया जव न | 
भ जाता द वहां सखगुख का सतोगुण दै । बां से मूला 


४ सतोगुण सा तमोगुश र, भस्त होते ही थद वम द व 


॥ 


~+ 


गुख का तमोपण । 


# 
ष 


चवे चक्रमे तम शा २ || 
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$ | ( ३५ ) 
| गुण है, षां से नाभि भँ रजोगुणः का स्तोगणदै, षहो से 
| चोभे भं प्रथम क्री माति शुद्र सतो युस दे । सीन भैद्‌ मभ्य 
१६ से-तीन भेद रादि मे-तीन भेद अन्त भे, ञसेशंगा रा 
सतोरण जगपरुना सरस्वती मे योर उनदोरोंफा श्जतमं 
गङ्गा धिपे" है, जूना का तम सरस्वती धिपे यौर सरस्वती 
ह का रजोगुण जघ्न दिे'षहै। च्छ भेद इस करफे तीन भेद 
ए गुना सरस्वती गङ्गा सहित; थतः नव गण सधं भोग 
दोनों प्रिमेद विं है, धर्थातिः यद्यपि शयरन चिप 
> गणयोग अटारद रौर यत्न धिप गणयोग सोलद है, जैसे 
प्रत्यक दह म प्रत्येक जीव, पथाधमं प्कष्टी गया ख्पसे देह 
शारि एकदी गोगष्पसे जीद सवत्र सिद्ध दै, जपे गण. 
१ स्पमेध भौर वोरः स्प विधुत-तथा सुणर्पदप्य भौर 
तं योगरूप चन्द्र हे, यद्यपि मेधविना विधुतं परार कुप्ण बिना 
चन्द्रकी प्रतीच नदी जसे-शरीर विराजीव की) परन्तु 
गुर क्‌ भाव अथवा प्रभात इनो धिप सोसिद्धात चल 
ह, इसी सिद्धांत ये नवोयोगेश्वर समानदैन किएक दृयरे 
पिप निथित कमते प्किन्मु पने दी पिप सव श्मादेपपराय्रण 
६1 इस फरफे स्वधर्म फे वट गुरक्तता एसे प्रतीत होती रै- 
जसे शक्चयप्रट फ तट गङ्कासटित त्रिमेद्‌ दी एवा । इस स्व- 
| धमं का सहायश सादी अध्यात्मम ड घतः यी प्राधुकासूप 
। पासा दइ धिना भ्रनासदचो यसध शधम्रीहो जाता | 
्र# दसी निमित्त हष्ण॒ इ्यादि प्रकर होते द निरे राके समान | 


' ऋ 


ऋ २ 
ॐ = तः 
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धनति, चक्रके समान अष्यारम से प्रथ होवा ३, १ रि 
दुष्त के समान भने चेषठाफा जन्यत दौडना-चक 
पमान स्वषम पेड़ दरता रहत। है किन्तु अ्यरीप के सप 
मक्त ए प्रति स्थिरिता होती है। | 
प्रन १७हे शुरु जी नाभि स्थान अपान का मध्य 
९ हृदष्. स्थान प्राण का म्म हे इस रे मध्यभ तीर्न 

ता गण ह) मानो जसे मध्य श्रवस्या का स्वभाव है। 
४ भे अपान अस्त ह सते वँ तमं है । छट चक्र 

।ण भप्त है इससे यह भी तम है| दूसरे चक्रमे 
५ दप ट शतमे यद्र रनोगण है। पाचये चक्र म पान ॐ 


ससे प्ट रजोगण ह । मानो 
धादि भन्त॒शवस्था 
स्वमावसे नी ह 


पर ६ । तथा भ्रादि सो न्त्म ौ९ 
च क द्‌। नर्मदानाङः का | 
जिसे सममः 
1 इस मा कृदिषे। खवा, षरर्तु प्रिभेद 



















, & उतर -पचपि 
नवे करके समो की र भद्‌ सचत्र ट जिघ्पे ती 


द ह | 
सरथात्‌, मादि मथ्य 2 पलु र्य तुभ ढे योग्य 


भन्त.रहया हरि { परण 
चन्द्रमा एवं अमनप्ाणा पापान शव षेद शाच् परर | 


नि कुण्डलिनी प्राय 

रपव शुदि विचार-एक कुम्भक रेचक पर्मद्ानम 
` नयनानि वितान-समं विक णक्मं संकर विट 
` भिरिकस-गङ्गा जघना सरस्वती-ईडो पिगला सुप्म्नी 


£. 
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॥ व व चै 
¶. 
। ॐ, -* 
१ 8 ; 


॥. ` ४ 

॥ जाग्रत स्वप्न सुपति, भटा ज्वार समानता) सत रन उम 
| यादि । दिन्तु सिद्धांत के बोघ बिना त्रिमद के पृथक्‌ मे 
| योग ३, जैसे कर्मरूप रावण भक्तिरूप जानकी ज्ञानरूप 
। राम, वथा मन बुद्ध विचार का. रूप तीनो ह परन्तु निबाणं 
{ कानिथय तीनां चिप एक है जिससेभिद्धावका चोघ सिद्ध 
। है नेसे गुर प्रति सव त्रिभेद समान । दो छ एकतां 
| में योगे) थर्थात्‌ कमं ज्ञान कतर हो भथवा कमं भक्ति तधा 
१ शरान भक्ति हो, विरोषं बिना दीनो की एकता भेय ५५ 
॥ आचार अनाचोर बिरोध भिना महाशय ह । धर्थात्‌ जसे 
 ृष्णके परति युधिष्ठिर खदित पांचो समान है येते चट) बिचर 
[ फे प्रति पञ्च विचार समान हं सेद यद्यव भीम भुन 
1 एक पदै भोर न्ख सष्देव एफ पत्त ट 1 जैसे वायु तेज 
| से सुविचार धाच।र एक पच द भ्नोर जल. र से क 
अनाचार एकः प्त हं ] प्ररन्तै ज पुधिष्ठिर प्रति वश्च 








{६ आकाश स्प पाचयां विचार है। प्स बिचार बिना कभी 
1 ध आचव)र पिह रूप से उच अनाचार सूप खग पोम।रदेव र 
| पर यह उसे मार देता हे, जसे रेषक पूरक तथाक्ञान व # 
६ शा वरिरोय हे। भिन्त समानताते बिशेष विना एक ५ 
क ` देसे दमक मे, मानो राम सूपी विचार | मही-मुग धि > 
| समानता है । वसे विज्ञान, अर्थात्‌ छान कै सन्बन्ध स_ अन 
|: ही महान बन जाता है श्र दान अपने स्वमाब ह से रहता 
8 ` । ई प: ( र 


र 
५ 


~ 


# ` 


|. समान ते पराकाश के प्रति यदह चारो समान है। यदी 
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हं जवे जघना अस्त होकर शगा िपे विज्ञान रूप ई भौर ष 
स्तौ अपने स्वभा से ह, थतः उस संपि स्वप लट्वा | म 
` भति द्धश के समान सदम शर पत फेसमान स्थूल दो 
समान ६ । इती फे निश्नय विना पिरोष होता है सैषे त्रकषाओ|२ 
दे लेख पच बाण की स्थिति टै न कि चरां जो अचह ` 
लेख ईं । जिषे तुम रेषे उ अमुत के सम्बन्ध से धिप || 
अमृत मय सिद करते है, इस रना भ्रम से सेख पिपे दी 
अनहोनी भीत होरी है भतः त्िमेद अनुभव करने योग्य है| 
भरन १८९ हे गुरुजी सुग स्प कान को सभमः लिय ` 
प्रतु ईडा पिंगला सुपुभ्ना कैसे ई। श 
. उत्त ॐ षयि" भोर प्रवान नारी डा श्नौर दाहिनि | 
। , ` भवान नाडी पिंगला, न्तु नीचे से उपर त मध्य सन 
:. ` स्पिपुषृम्ना है\ मनो शिप के समान प्राण श्रपान का आधा 
ह जिससे सन्भासौ, महात्मा दंड फे स्प मे धरय लेते £| 


६. भः 


 भ्ररन १६ हे गुरुजी जिन वचर सहस्र नाडियोपे भर. 


< अपान भमरख॒ 0 कैसे ~ 3 = 2 = ५ ध 
५ ४ दंसोकसे नीर कंसे ई, इते 3 ष 
।, पमष तास) र स्न 
च ता अलभन्‌ करो । माना षदेन्ड रूप यपरान जवे ब 
 ; मिनट स्म भाशते इरि, वरा स्स देका अंते शि 
ˆ ˆ पि नुग सहापि दिनमेकं पितामहः, इ दिन 4 
. मण्ड धात ३ रषि नषठानी कार, परन्तु जसे च 
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1 
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११ 


अः 


॥. (+ ६.) ॐ 

५/३ अवि मे बो सद इरि हते हेते एक इरि दे भवधि 
| पे छ्तीस सदस व्रह्मा होते है, हरि फर रूप वही प्राणं को नाडी 
| हे भौर वक्षा कारूप वही पान फी नाडी है मानो चित्रकार 
|| से चित्र बित्रित है । ज घे दूसरे चक्र से छत्तीस सहत पराण की 
ह| नाडी रटे चक्र ठ है नौर पां पवेचक्रसे मूलाधार वक छंततोस 


भ = प आ क) दो क का = ज जो कक 9 


"म ष्य भी त ॐ ` छा न्द 


। 
|| सदश्च यवान की नाडी है। जव छत्तीस सहच वहा हो 
| जाति हें तव व्रह्मा उसहरि - के स्थान जाते ह भीर दरिं उष ,, 
| अह  केस्थान जाते ई। जसे पान उम्‌ प्राण षे स्थान । 
| चौर प्राण उस अपान के स्थान । इसी प्रकार होते-दोते बषः =. 
| छचीष सहस्र इरि हो जते हे तथ दोना शिव ॥ शांत होते ४. 
| ६! जैसे भहंङार विप भाण अपान, मागो थह ब्रह । १२८ | 


~ (8 नै, ५ भ द्र {१ 
च| जसं सवां ङा दिन रात्रि समान ह वेधे इनका भी ६! ९ 
{ शिब का दिन व्पतीतसे उतने दी रात्रि दं जिसे ब्रह्य रत्राण 


। तथा महा महा प्रलय | जाता 3 1 माना अडइता रदति 
€ भव पद वी है जिसे अरपनारीश तथा सन्धि ष | 
| जाता ह, उस सोति इनः दिन धनः रािभादिस म 
4 भ्यसो शन्त में न्तसोश्ादि मं त्रम करते ह-पानो 
स भसन मिना य मी अयत्न ई । यद्यपि एक शिव क 
|| भे यनेक जदा ब्रहमंड ह, अरात्‌ जिवने ब्य उनन्‌ । 
प बतीए सहस मे चतौ सकत क युणनफल सेन । | 
11141 
„2 प करी नादी . सीस स्ट है एक 


ष चकै १.४ 


६ 





क 1 
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` शन्त म दे ही उदय 
ही गुणस्प थी अ) 


॥ 1 जसे छपर क केष 
` उभके नीके दो 


` बृत्यकार्‌ तीन शी 
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| | 

( ४० ) | 
यथिफ उन पम नादियों का विस्तार श्चपान शरा ६ 
सड का विस्तार अतुभूत है । परन्त॒ खचीस सदस 8 
फे प्रात्‌ दनो फा हेर-फेर है जिससे बहत्तर सदश्च से # 
अपन सो समानता निश्चित्‌ हे । . यथपि इय निभेद। 
विस्तार भयादि शिव करके ह वन्त॒ न तीनां क 
कोष्ट है नितसे भी शिष दी एकता वद्य ठृष्ण रूप को 


करती हे जसे भीरि फ एकता शे होती है सो चि 


च 9 

क एकता प्र है । परन्तु निप ओ क्षान है गौर मि 

जो अन्तान है एस फरक उला प्रतीत होता ह-जेसे | 
को शिव दी थवधि सो दिन अर्‌ व्यतीत सो राति 

बही क्चानी शो जगत का अन्तसो दिन भौर | 

पति करके है) जिससे तम्र जैभे को लो सिद्ात चु 

द्य मेहे बी वतमानमे भी रै। तथाः 












निवय में शान्ति भौर इसी फे भनिथय मै भ्रान्ति ते विष 

&। भादि ब्रह्मा मध्य इरि धस्त र 
भ भादि गणेश मध्य दूर्यं श्रन्त & 
भ्‌ दुभ भत सेमा 
वा के देढमेमी. ह, जते ॐ 
` तन हं शीर मध्य मं जितः ` म्‌ 
ब्रा शेव हतु नीचे के कोए म 3 स 
न्द 


(॥ 
6 


दके नीचे मे शादि 
कं समान तीनों को 






~, क म न यि म द त मि 


०९८४९ 


१ तरगों फी गणना करे, अथवा ज सवाल श्नपने स्थान रहने 
1 को निरिचत करे। बधयपि चिरजीवी भनेक हसो भक्षा करी 
, 7 समानता करते हं मौर मी तने रि से समानता करते ह, 
परन्तु शिब रूपी मदा पजाया में सव असमर्थं हं । अतः तुमको 
॥ उचित हनासिकाके श्रग्र षदी है उसमें साप्रधान रहो। 

&% प्रश्न २०-हे गुरुजी इसे सममू लिया, परन्तु षदतं करके 
। बत सस्र एफ शत एक नःडी ह सो कैसे ई इसे कषये, 
५ तभा देनापतिमे। भं पटगुख प्रधान क्तेः सेनाक्या द इसे 
= भीक्दिये। 

&& उ० जिन मक्षशय फो रुपुम्ता थर्‌ शिव नाडी 
करक प्रतीत है पदी उस एक को मानते ह, प्रम्तु ओ यदुम 
से देखते द शिव श्रर सुपृस्ना नान्द्य द किन्तु जिस्म 
4 प्रा पान भ्रत्य दर्पे दसो नादी दस कारण सो एक 














श्व ~ 


- । सो शत नाडी प्रतत करते ट, चथात्‌ भरधक मास फ़ समान 
क । शिवाके श्ररधि मे पचास दरि द्नौर इरि कैः शनवधि मं पचास 
द त्रघ्या बद्‌ जाते, परन्तु जो श्रुती ईसा अधिक मासका 
। पूतं उसके अन्वमैपं अस्तकरदेते ईं, सो एफ शत एक 
निकाल कर यहत्तर सदश्च शादी नि्वित कःतहं । एसेदी तुमको 
| निरिचित करने योग्य दं करिया कि सार भस्त अनुभव य 
र । ददन {क द्टगोचस सै। एष्टौ पदभ भी भजुभव से 


क 


त पिदर योग्य्॑न पि विषाद सै । अथात्‌ ष्यपि मुर भदुए 


6 * | 


9 नहा मान्ते §। एसी जिनको धिक मास श्रधिस प्रतीव हे ` 


कि 2 9; 
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| श पान के सुमान पृथङ थोर नाडी भी एष 2 मि 
५६ वाजा शिवली से पटेगुख स्म भूमि से उत्धन्य छपे, । | 
पाता ङे यर्ते = १ 

दोनों पठ दत्थ मुर्‌ ््वुर द्धो समा देओ, काण 
५ । पत्त कै समाओी समान दोर एवः ह, दप नीवि 
् ५ एर कपी प्रु यनेक भेपसे शरी शिव को श्र 
+ त) इन सनां म्र वड्‌ घ यु रशं गोनाप्रती न्त ¦ 
~  शाकत्याण देहु शासस्प विचर वि - ` 
 , भित दर्द" एप वचार ह सानो सोक रखव्रर 
। हय विन तपुर अदूर .ना् उच सधां मे उचयता श्हुभूरत॥ 
् री सनता अर निधे वुभूव ह ससे वथा तम 
& । १ तच्च प्रतीत दोना ४ पयु रो मी ध्वा चेन््‌ 

३1 चतःमोषर अ. ^ ` ~ "म 
1" येद्‌ श््यादि अ शरक स्प) समाज सेना रूप ई : १ 
= ९ गण्या सषि जि इन्यादि यचपिमेनापति। 
~ न्तु प्रगरुष टन्‌ 4 „~ ५४ 4 प १ ¢ § 
< गाता भ प्रपिद र द ~ 2 ६ 
पिव =, ९ स्वरा चक्र मी इन्दी से अथान है । दतः 
$ चेदस्य का यभाव करके श 
‡ नित +=" 4 न & 
 पिदन्त है '“पद्‌ पर्ना.ब्ही ष. 
ह भम क ` दै गुच्जीयद भी म 
णः ~ + 0998 -- = ७ मै १: : 
 अनत्रिं दिनै तथा 2 चखान विपरत्रिद थौरर्जि 
दैष्चेभी सम विषा (४ विधं दानं की प्रत 
~~ ~ ~ ^^ "जकः गृह्‌ ध्म ना 714} 

दाना सयु ववि र तान प 
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विचार से उत्तमता है उत्त सरके मच-पांस कसे लषन 
| हाता द, जिस भिना समानता नदीं चौर समाभतता चिना 
 निप्रन्धन नही, कषा करम इस ष्ये) 

9 उच्तर दवे णय इमी का नाम्‌ बोधास्यास दै- देसे 
ब दी श्रनुभवसे स॒गम दोना हिन्त ञसे इस.निना उलटा 
्रवीत हेता ए यै शास्र दे ममं दिना शमम सो कठिन प्रतीत 
है। मानो ती निभिच वासी न्न मासि-गुरु दिता भिना 
पके डाय का जलल मच सथान, एते षी अनेक वस्तु दं 
जते सयाक्रार चिच्धिदा) सो सव उस समानता स स्थीकार 
4 होते श्य समं बिना तिरस्छार होते ६। जपे इसी शास 
के युक्ति से देवाय से सुगा स्पार है खवः सुर क ज" 
| - हदते विदा असुर कटे जान द।. $ शाख युक्तिसं 
| मचोद्शी भी पराशर जी से स्वीश्वार दै-वंसे दी युक्ति से राण 
| जिनां विर॑ग सी चत्त रखते 2 बही विचार रूप मदाप्हव 
| कहे जति ‡ लिये रहय स्पागद चेष्ठा धिना हरि क समान 
{पुत्र विपि रागसे रहितं या्माष्टी स्थिति यचज्ल रदत 
` जहां तीना गुण सुमान चं %पि६।॥ अतः तपम सर्व्ाज् 


अ~ ह. 


५ ठे, चिन्त इमी भिना उत समनना 
+ थनाचाग्-मुदिचार, कुपिचार) यद चारं यृद्धिद्म घ्रारट 
करदे दीनता रचत ई") पिन्व स्वस्प कान का दम्‌ होत 
री पुपादमकनि सचथाय अर्वकमर स्व मष्ट दता ह६। समे 
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| प्रापने स्वस्प नमे स्थिद्िरदहा जहाम [ङ्चित्‌ भी ना. 
खव विचार क्( यापी 


कक्कर 


1 
। 
7 
1 
४ 
। 


1 
| 


१.9 | 
४ 


8. 
| ९ (८ ४.) | 
=. ~ रवसे राम-फस से इप्ण-फलियुग से इर्कि-घपिचार। 
विचार भच्छादन ह, परन्तु स्वरूप क्षान से दिथव सेकं 
को चारो शात फरक चपने विपे समान दप्से सिद पिः 
न्‌ फ़ रयम कौ मोहि चो शाख सो पिरोष है; निस बिक 
को तुम लाने ये महा चुर हो, जसे कि आआरमस्दस्पा 
समान राम-विराग के समान बन्द्र-परदारक्े मान रा 

इसी षभानता से सुगम है । 


४ & प्रशन २२- हे गुरी जिसे रर मिले 
ध ही-भानो दन््र भंड से युत्तियां अगत की वर्षा 


`, ६ अतः भरौ फे समान ङृणडत्तिनी मी सो ईस उगमसेषि 
9: हतीदं । 


| धः ह & उ्र्‌-जसे गङ्गा अपने तट पर साधु ध 
> ९ क अननतं द-प दूरे चक्र म विचार कोद 
सोभ प्त होती है, मानो दोनोंके सन्धुसमं प्रस्ता 
4 शष पिना महाभरहंकार को शान्त करना कथिम ३, ते. मध 
(व को शान्त कना राम से कटिन हे । थत क्रा. 


योर भ्राकाशुने संस करा 
जस क्रा तमेति सपोंष्टो सवग्र भज 
परमथ टद चभ ए ५ 


महाधर्कार्‌ भषह्ायदण भा है -मःनो च, 


सु्टायक सेना लेष्टर भ्रयोष्पासे चते जंस विचार ५. 


सायक मन इद्रिादिक् को प्क करके दृभरे चक 8 


प - 


चलता ष । जह । बह दोनों शुल्व स्थान मं ६" यचपि द. 
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0 म न्धृल रावण है; यदि अहमित होते ष्री अनहं से निवारण 


५ का विस्तारो चुका। यद्यपि भ्राधार स्थि पथक्‌ हे-जसे 
। वहांगमङफेसेना साथ जानकी नहीदं भोर विषारके 


१ ज्ञान सथो इपदेशच करतीं है, जिसे अलुमय करने योग्य हं 
| शरसे वराम महारावण कौं अनुभय करत ६ (र विचार 
= महाभद्फारका, बवे सोमी दोना इन दोना का भञुभव 
4 करके हेसते ई, अर्थात्‌ सेना की पौरप सेना फे साथ नदीं, 
| किन्त नीये सयोध्यामे जानकी र नामिभ कुणडलिनी ह, 
चैते यह भी दोनों नीच से दंसतीं हे, मानो राम्‌ भार विचार 
पने एना नारक दिष्ातीं £ 1 जिसे अनायास अपने-मपन 
तेना सद्वित राम रौर विवार गिरजाते ह, जैसे उख भाधार- 
हप सन्धि जिना इन्द्ियादिक सहित शरीर भअरलुभूत ई । इमी 
भति अनेक बार अते जाते दो गया जसे बोधिना रेचक 
| पूरफ। शतः राम दो केत देख जानकी महा रात्रेण को 
५ शतिकरिरामणो भरसन्न क॑रेरामङे प्रति स्थित भईद। 
५ जम विचार फरते-करते विचार फे थञ्तिमे कणएडसिनो 
- ^ मदा श्रदृकार फा गात रकं विचार किप समथ स्पपे 
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| 
| 
| 
॥ 
| 
| 
1 
॥ 
1 


सवत्र समर्थं ई-परतु ऊपर आकाश विपे वंह भ्रौर अतम्करण - ` 
प की] | ५ क्ष्व्कि च ॥) ५ 
1 मे महा अहंकार है, जैसे षीयं विपें स्थूल अहंकार शरोर लङा 


हं वशं मानो कुर शांत है, रिन्त यहं होते ही मानो वच्चे . 


सेना साथ ङणडल्लनी नदीं है, मानो जड वेतन के पथक्‌ का ` 


च । प्थित होती ई जिसे निश्चित करने योग्य है । भर्थात्‌, सबा कै ` 
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4 प (४६ 4 
मोध निमित्त महापरुपोंफा भागमन होता ह, जसे नेसुदेष भी 
`अनेकं वार जघना के रपा शाते जाते थ, बिन्त॒ भिः 
` दिन कृष्य को ले$र षले उसी दिन यरन सिद्धका सूपरै 
परन्तु गोष वधुदेव को इसका मं नहीं हे यदि दोतासो। 
शुरू रम्यको नीचे करते ससे दसरे चक्रम किया जावा | 
मानो वह मी वहं नार देखे ‡ । कन्तु एसे साधु स्वमा 
„को भगवा सदायत। कति जेते प्राणे समान ष्य । 
रः अपता अङ्ग नीपे करके जघ्रनाको णाति किए, बसुद्ेव्र भी एव 
८ प्र गये, जेसा घ यले साधक सुखसे पार हाते र । एवे 
८: भनणिमौ ति सुगम ह यथात्‌ नउलकं समन | . 
( 1 सभ्शिी दे समान- वाम्बी फ समान | | 
ध | ५ व य.ग्ब ६ । मानो नेउल्ा श्पने नाशिका मं 
य न्‌ करते रहता ट जिमने नेऽखा कफो हार कमा 
५ ति ६, चम अपन नाशिका के भग्र जो मदा अपथ हं ॥ 
र कत्‌ दन सो विषारकी दर दमी नी प्रानी 
य दोना चोर सो युति युद्र मे नेउला भ 

४ = वेषे दूरे चक्रमे अभाने तामरे चक्रमे पीदयुमे विचा 
८ ६ ४ दुम योग्य ह । तथ। चमे सर्पिणी गो अठि, 

| खाकाञ्चडाभी खाकर वृत्त नीचे उपर नररा 
क पडता द - वसे विचार भी निदन्द्‌ होता है शर्थाद्‌ ५ 
| त ६।०अब चिना आकागगसन आक्षाराचारी की वे 
= 12 एष चरा ररे सो बुना ड । इमे ठयके समा 
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५ ६५ 1) 


|| त्याग कर विचार निर्वाण फो निरिचित करता है, यदी साधु . ` 


| स्वमाव अौर ओप सर्वर है उसे युगम होने दी योग्य ई । 


{4 8 प्रत २२-हे युरुजी अपूर्वसे शपू इसे निशित ` 


[ करतो. ह, परन्तु सो जानी लङ्कामे दीन मावसे मुखकेः नवे 
कीं ई जैसे कुण्डलिनी ~ इयश्छा {रण किये । 

ॐ उत्तर--ययपि सृच्म स्थुल म एक सन्वि 2 
| ञंसे सद्म पूर्ज्य्टक जर. स्थूल देह मे, तथा सरी परप मे 
| जिससे उलर.पलर होने म॑ बिल्ब नदीं दता, है, जरे न.“ 
| सेश्ुख उपर को, किन्तु वेष्टा के कारण विलम्ब होता ६ अथ 
| श्रं सद्म इस स्वरभाप्रको मह्या धारण किए) द शति 


इस भाव को गित्र, यहं वर्श्च मावो षारण कद्‌ 


निससे पुरषो चम करफे प्रसिद्ध द । सो राम उस माराच 












| ब्रम से, तः अपना स्वभाव यदि रापत्याग "ते दं तव सुच 

| पक्पाकार को सी होने म विलम्ब नदी टै, थात्‌ इस पृर¶१ 
। का अपिष्ठाता है| देसे ही रहस्य जानी कै प्रति लङ्क ये 
है, सो भी स्थल शवण को अर ब्रदसे मारनेमे समथ ई 
न छि ग्रहति सूप से, तः जानकी भी यदि अपना स्वम्‌ 
त्याग रे तो सव सोर को पृष होने मे विलम्ब नीं 
( हे अर्थात्‌ यह सी शस स्वमाव का अधिष्ठाता ६ यैदे कमंका 
अधिष्ठाता रावण, मानो तीनों पने स्वभाव फे महा पंडित 
दे भरात्‌ दिन की छाया दिन के यातपसे शाति रोती है योर 


ध ¶ 
१ 
न र 
4.2 
न 3 „4, 


= [वि 


क प्रकृति स्प से मानम समथ नकि दं बुच्म भह 
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चन्द्रमा फे सन्धुख चन्द्र छान्तमणि शौर सर्य | 
र कान्तमणि अर सुयश 
सन्धल सुय कान्तमणि होती है, जसे चार 

स्वमावसे भपान फे स्थान ह 
ऊ स्वभाव से प्राश के 3 


योगिनी बन्दर 
ह ° { 
भौर चार. योगिनी सृं कात 


१. राशतिरहेन न <| ६. 

` सुपस्परापभौर सर्य द ८९ अह्रक्न राम से। षस ९ 
 .: रावण स्यत भ्रह महन दे-इसक्ा प्रतिभ स्यू 
स इसीका भर) सो ई दवार शांत होतेन कि प्रतिशत ए 
मानो वहा व 0 मानो तह! अमथ ह प्रौर जानक ट 
राहत षतल्षि के प् ०. एस चतुर जन शु ४ 
६। जेस श्रहश्र त गुणह्प प्रहृत षो तुगम सं शद क्पे 
काट चतुर को सुगम होने 8 | ` 

हे) परन्तु अ फे दोनों फ़ो प्रति सुगम टै 1 | 

२४ हे गुरृजी तट भय~ ` 

परन्तु आर स्थान पे भार यागिनी म भ्रम रट भय च 
पते टम तद र भिय र्ब तक नित्त अहंकार उप 
नहीं देती है ८८ य मभ्यमावाी यृ मय सं शोमा | 
' “वः विचार दोनों को नषे करता ३। | 


@ -0. ॥॥८1111५॥९8|1॥1 8118\/21 /8181185| 0661100. 01411260 0\/ € 38 {80 
> + ॥ 





क, ,* 


` { ४९ ) 


` श्रौत चित्त फ निरोध से उदान चायु कंठ मेहेसो भी भना- 
यास नीचे गिर ाती है नेसे अनहं से अहंकार, अथात चित्त 

|. उदान दोनों जल रूप दँ, जिससे विचार सवं भ्र य आर्‌ सुगम 
| 6 1 श्रतः मूलाधार मे अपान के स्थान अलबम्बुपा योगिनी आर 
| शरदकार फो निरिचित करने योग्य है । दूसरे चक्र मे भाण ॐ 
" स्यान्‌ उत्पला योगिनी अर चित्त को । तीसरे चक्र म अ्रपान 
फ स्यान प्रावाणी श्चौर जया योगिनी फो । चाये चक्रम राण 
क़ स्यान विजया योगिनी ओर पश्यती वाणी का । पाचव चर 
म पान फे स्थान रक्ता यागिनी भ्रार मध्यमा बाणी का। 
दयं चक्र मे भाण के स्थान मिद्धा योगिनी अर बखरी वाणी 
को । पुनः तीसरे चत्र मँ अपान फे स्थान जयन्ती योगिनी अर 
मन फो- य्॒टी साता दवार है। पुनः चये चक्र मं प्राणकं स्यान 
| अपरानिता योगिनी शीर बुद्धि को-यदी भाग्या दवार्‌ ६। 
/ + यौत जया विजया जयन्ती शमपराजिता यद मध्य मं टं । रक्ता 
द्धा अन्त मे । श्रलम्बुपा उत्पला श्रादि यं टं। दादा का 
र पृथक भी ई । जैसे मन बुद्धि चित्त अकार, पग 
/ . पर्यनी मध्यमा धखरी, चार प्राण गति म चार अगा (: 
1 मानां सव चीषीस कायं सूप ई अते चौबीस तत्व 

। दुमात्ेय लो चौबीस गुर करे उपदेश करते र । चिन्त ५ 
च्वीमव्रा भ्राश रूप द । यनः जसि अकथ 
शत्‌ द वे युण रदित संधि जो दयां द उस्‌ ^ 
महित सय श्रातं अधन जुद्दयति ज्ञान दीरपिण, > 


त 


के , "ज च क ज क 
(द 
~ ४ 4 - "क 
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श॒ केप्रदिसव 
ति गक्राश 
{ वाधा 
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भी सुगम ह । अयात्‌ आकाश सतोगुण वायु तेन रजो रुं 
नल ज्‌ तमोगुण श्सी का नाम गुण प्रति रे । इते तीन॑१ै| ' 
पाच कटो अया पंच से तीन कहो इसी का नाम तीन पांच र। 
ना विचार से सव शृन्य द्रो जाते ह किन्तु गुण रहित श्रन्‌ 
बी सपि स्परूप ९ । ५ 
& भ २१-३ गुरु नो आप को युक्ति सथ मनोर 
भाएए करनी योग्य है, परन्तु नय सो भाण ञ्नीर विजय 
पानसी दोनों ई प्रति नया विजया भी होमे योग्य £ 
दान का कारण क्या है। < 
उततर्‌हे रिय ब्रह्माजी की च दता चतुर नन भनु! 

एते, यदि जय ढे भति जया शार र ङ भति विजया 
कति स भव भर एक प निवल से विषमता है, ४ 
वा १त१जयाञ्रार प्राण फे मति बिभया ते दोन 


समानता स्पनि | 
पिजया ह १ बाण द, जिससे विचार स्प | 


&भ० २६ (ॐ 
निश्चित ६ 1 युर जौ यथपि कायं ररित विवेक ६१. 
१.3 

अत, उन भां का गुण प आश्रय मी भव ४ 
वव नपे विया स्वान प्न इदि (भिर ए 


क स्थान जाता द वहां मन 
प्रतीत हं जेते विरा क़ साय ग्द, घलि फे समान अष 


स्थान मन 


स 
। 
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व 
|1 
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रकार फ साथ अपान से मित्र भाव सिद्ध करता है । वहां 
चे र्हा ई स्यान अपान कैसे अनुभूत है जैसे सुगरी ओर बिमी- 
पण-सो मन हनुमान के समान राम रूपी रक्ता से भित्र वना 
| कर राज्य प्र स्थापित करता दै । वहां से जयन्ती कै स्थान मन 


| इग शरपान मानो पूणं कला को . धारण करता द सा मन चार 


| # कमं अपान द्वारा करणे समानता से अपान कः साथ 
परिनया द स्थान पाण रूप से सिद्ध फरता दै, जेसे अमा 


| शरो मूयं चन्द्र र । श्रव यहं उत्पला कं स्थान बुद्धि दारा य 
| | ` कंपे प्रतीत हं जसे वद्ध रूप से ष्ण । यद्यपि यद्यं वपा क 


। 
| 


| भल सूप चित्त दै, परन्तु बुद्धि माना चक्र दाकर जलं क 
शन्य करती ६ सिद्धा के स्थान युद्धि दवारा माण सचस्व सद्ध 
` करवा ह । से शपराभिता फे स्थान प्र अपर सुगम 
| भिद्ध ह रयात्‌ शुन्य । यद्यपि उस पार मनं व 
५६ परि बुद्धि दारा द ङ्रिन्तु प्रथम कौ भाति विचार सर्हिषि मः 
|. दी एकता वही स्थिरता दै, जसे नाम सद्य क ध 
| र हनमान के समान मन फौ समानता सनत्र + य 
|  & प्र २७३ गुर जौ चन्रमा कौ १0 कल १ 
मं सव मानते द श्रत जैवे अमावस्या का चन्म का स 
शन्प दै वैव जयी क स्वान दै, बहा अपान की पृण 
कते ह इसे कषये । 

# उत्तरं प्रभाव शाल 
ल करतो एक शरोर जीवित कए 













इस 


एक ओर मार कर अम्‌ 
भन्न करी ४ सण प 
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| 
५ 
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दानां अर प्रसन्न करतीं &। चन्द्रमा प भूयदीति सूयं मे चद 
` दौ प्रगट करती ६ राधि दिनि आर दिनम रात्रिश 
 बिकास करतीं टै, निससे साधु जन निजेन स्थान मे जयन 


योगिनी का भय लेते । इसी करफे कृष्ण भी नयन्ती 


` जान्रबती को पाङ पूणं कला को धारण करिये तः भाग 
फा नाम गुण श्रनुमव े योग्य 8 


1 
¢ प० २८-३ गुरं जो इस करे भ्रम रहित हं, परन्‌ | 


९२ दारा हन फ उपर सात दवि वपी का कारण कया ह । 
उत्तर मिय इनदर के भरापीन सातही सुद्र साती ज || 
` शशि, जेषे अब्गानो ® सतिचक्र जो ज्‌ प्रकृति टै बी| 


| अनुदूत हता हैन से रहति नो यायी इन घात | 


का भापार ह| श्रत इन्द्र उस द्रष्ट करी परीक्षा करते ई 


परा वापि फा सपद अ्रथवा नहीं यदि होगे सौ अर्त 


प फर भरयवा हूय कर मर जयिगे । नसे एष्ट 
ग भ पराता करतीफियोग की चेटा हं श्य्व || 
भाग %॥, अयात मिते जे स्वता पे बहदेवी ह। ५ 
^ ० दृष्दरिनी सा स नीये धने श | 
 भ्वाप्ररणदे स्ते मकप । - 


---- ~ एर -- ल = 
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( १३ ) 
{1 

















। 


' विस्तार करे मौन हो भयेएविपें स्थित है, बसे यह भी मानों 
~ प्राण के भाग निमित्त नवो दार्भर्थपना दार बद करके नीचे 


ब 


५ 0 
| नध स्चाद्रार भोगचिप यःगनदीं स्चता हं 1 अतः प्राण 


| भूभागे विगरुख योग विषं गृक्तं हाक जागत करकं एक 


उन द्रोनो का पक स्प ह ससे प्राण अर पवन काएकरूपदहं 
कितु रथान का भेद हे यंस नीये स उपर भरऊ्पर से नीचं 
को उलट पलट होता रहता & । यष्पपि सो संधि इस असंधि से 
, भसगहंजमे कृष्णसे चन्द्रमेयसे तिदय तइ्म शित्र सेसा 
व ओभ्कार से चन्द्रकार-देसेदी अं से पारण मतीत ई। 


"धारि डतम प्रायण दं, भ्त निम पने अत्मा 
पिपा दरि रि भ्रौ नया स्यादि क्ट प्रण अकार 
स्थि कुग्डतिनो विषं दै जिपपे सव यग पृक्त श्रीर्‌ सको 
गप ह । उमे उमी श्मात्म स्वस्प स वलि वाबन समान ई 
किमि निरव से यवत अमिएवपते चज्ञ भरती 
सेः वनता भेष विमं विपमता है ते जड़ पिप जद परतति 


छ ॥ के प्रध्य मा सधि, जन्तु 
माने मूष रदो दै-तैयदा त ~ 


३. 
# ॥॥| ।.॥ 
= > 4 


`  @ उत्तर-जैसे गुण रहित संभि उस गुण रूप असंधि का 
॥ कोख किये योग धिपे स्थि ह । अथात योग विपि भोग. 


/ श करता द । इस समानता तिना बिपमता से श्रसमथं ह, जसे ` 
। भूचो मुख तपस्विनी फे पति उदरने में पवन अधमय हं । अथात , 


परन्तु स्वो कषा सिद्धांत सवां फे प्रति वही हं जिससे सव अपन ¦ 


त दं, जसे यग 


` ॐभ्र० ३० गुनां अप करौ युक्ति समरन्‌ विना वृद्धि 





~ | 
कोदि। (शिष्क्ाङ् ०५. [21411160 0 ९९९0० 


( ५६४ ) 
ञमसंधि के अमाव मे संधि सो आन्मा हे, नो इम पएेसे अवीध का 
भी सुगम रै । प्र मू्य॑के समान माणं पृथक भी हे उससे 
कुण्डलिनो से प्रयोनन क्या इसे भी किये । 
` ` क उत्तर०-जसे प्यक मे ङयोग-दो की एकता योग-तीना 
की एकता श्रय रै । वते प्राण अपान कुण्डलिनी इन तीनो की 
एकतां महा शाक्राति ह जसं चद्रमा सूयं श्प्नि करके हं । अय | 
सूयं कौ सोम सक्रापि-सोम को मूर्यं स क्रणिमूयं कौ चि | 
संक्रांति प्रि की सूय सं्राति ई, जसे शपन विपि प्राष्त्रण | 
विप अपान-पधि विं दोनो भ्रीर दोनो भरिपं संधिं द। अत" 
तीनो से सम्बय ह किन्तु सेधि के भ्श्चय से पृथक ही अथा || 
एकत्र बहा चिन्ता नहीं रै, परंतु इस चिना प्रति भाषद्वारा | 
तयत परतिबष होता ई । नेसेमन दवारा स्वस्प-साधक द्वाग स्डि | 
तथा जानकी द्वारा राम अनूत्‌ १ । वसे ङण्डलिनो दारा प्राण | 
) । का मतिवभ है, चुदाने बिना माण अपान की एता नीं 1 
` निससे नारव करना प्रेय ह । ज नद कर पाते बह सन्यः ` |३ 
१.6 परण अपन स्प शिषा प्राणस्प मूत्र कोः त्याग कर सुपुभ्ना | 
स्प्दटका आभ्रय लेते हं, बहत से सत्यसंग द्वारा { 
का अभावक्रतेषट्। जो तीनो मे असमर्थ है, तिनकी शिल 
















् 





पकड़ दए जगत में यसोरती हं ` जसे इष्ण इरा कंश, अथ 
 स्बोके बोधं निमित्त ण्डा पुस्पं फा आगमन होता ह । 
४ तप्र स गुच्जीं सजो यद्यपि इस ममृतं से शाक्रः शरताप ` (६ 
शन्त हपरतुनिभेयता कसे चती दै षते मीक्ध्यि। | 
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| ( ६५ ,) 

॥ _ .# उ९-ह प्रिय मागं निष्कम॑ता शुक्ति निरभयता स्वो करके 
निश्चित दै । सो शुद्धि फे भ्रम से दीनता ओर प्रम दे अभाव 
से निभेयता होती दै, जेसे परिक्षित. से ्रनुभूत रै, अथौत अनयं 

का मूल अह जा इस करकं दी.ता यो उस भँ को मिथ्या सम्‌ 
| ४ गय, माना तत्व -बिचार.को, ञ्िन्तु जोव - विपे भराति नो 
| मुक्तं श्रयुक्त कौ थी उसे भी अचल समभ गये, इस जीव के 

५ गमना गमन ऋ श्रम मिट गया । अथात गमना गमन करने हार 
[पा भ्नम स ल्पना श्रं फरक हाती हे बह मिथ्या निरश्चित 

[ह 1 परिक्षित की प्रसन्नता नियता देख कर शुकदेव भौ परस- 

नन दए, मानो एमे ही श्रोता -ममभने फे योग्य है,. जैसे यह 

| दानता निभयता अनुभव कं याग्य इ । 

| कैःभ० ३२देगुस्जीश्री इरि आर चित्तमाण ममेद्‌ 

भ्रभेद क्या हं इसे भी किये । ¦ 

{ ॐ उ्तर०-जैसे गुण रहित से ब्रह्मांड सब अभेद हं व॑मे' 

ण करके भिन्नता का भर्है, इसीगुण सूप काश्री हरि 

| अधिष्ठता उही दोनों का प्रतिभाष चित्त प्राण स्त्र ह, निसस 

7 हरि सब्र का पूज्य द। 

{ कपर०३३-भी हरि में अन्तर्या हं इसे मी किये । 

५.9 कैःउत्तर ०-हे प्रिय गुण रदित संधि दानां के प्रति एक हे 

षभ संहरि भौर दरि मे श्री दने मं विलम्ब नद्य दयता 

| मो दोनो अमे अगुण से अभेद दयसे गुण करकं अभद 
ह तरैमेष्टो सर्वत्र वित्त भाणो अनुभव करने योग्य ई। 
















1 
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( ५६ `} 


शंसं गुण रूप भति शोर भङ्ृति रूप ब्रहमांड-उसी द्वारा शिव! ` 
` अकार उसी मे भिन्न भिन्न भेद है परंतु जेसे उस ब्रह्मांड मं | 


कटक रावण, वेसे देह मे रकार हे सो राम से शांत भये रप | 
` +ना अनक यञ सं शोप £ वैस श्रहदार ॐ शान स विवार | 
अनुभूतं च द्मः मन ६१ र्‌ याग्श 4 | 


{£ 
ठै ्र० ३५-३ गर भा सतर भपमं फन प्रभान्‌ ह जनिम । | 


धारण कया जाय | (8 
5 उत्तरम मन वचन शगार स क्रिया भयान्य 
यत्न इत्यादि श्रात्मा फे भति सथ सम्रानद़े यम दमेषजा| 


, आत्मा द उसके भति सवर भेष समान: न्तुरागस स्वे 

 तिराग सं अमि वस्त्र करके मेप अनुभ क य | 4 

` & भ्र ३१३ गुरु जी इम रफ भ्रम रहित हं. परत ज्ञान 

फो एकता अर कम॑ ज्ञान का मावाथं तथा ज्ञान भक्ति 

॥ च निदधति दषा करके ष्यि। ` 4 

ˆ _ £ उततर प्रिय शरास देव ४ समान भात्मा-धु धूली के. 
समान जड़ भक्ति-उस गं 

समार दिराग-गो करः 





। 


क 


1 फ समान स्वतंत्र मक्ति-प धंफारी कं 
कै समान ज्ञान भिरिनन करने याग्थ द, 
„ ` स्सद्छाच्खोच्छा विनाद्खी सर्जा कंपति मिद्ध दटं। 
` ` षम्तुदयिस्पोप गं नेये रान पने समीप. धि न्ह भ्रति. ( 

 शरनीति विना धकार तध गया-जसे ज्ञान दिना पिराग-श्रन- 
भूत. भ्रीत प्रतीत दने दी देनं दोनो से एकना मिद्ध द । सं 


भक्ति ह मे रावण फे अग हत द ॥ 







९  श्नहंश्ो सो बोध रूप जानने मात्र टं 
कदे, अथात्‌ विस्मरण दते ही दीपक क समान ध 


| ४ 
( . समान वुभने का भय नदी भार सुगम ना , `. 
/ . प्रएचदनः यति सुगम द. कविन्तु सुगम श्रा जार कठिन का 
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( ५७ ) 
तिलक स्वस्य पिना स्वतंत्र भक्ति नदीं बनती हे, अथात नाशिका 


फेर बही ह इस विना अहं त्वं से जद्‌ भक्ति ह। पेसेदी द्रोपदी 


श्र महद फा सिद्धोत अनुभव के योग्य दे । अथात्‌ जहा 


|. समापेव्रपदीका वस्र हरण हाने लगा वहा सा निश्चित ` 


क्ती-पंच प्रांए रूप पोच पति मिथ्या है, सहकारी मी मिथ्या 


६, ब्रह्मांड सदित शपे मी मिथ्या चन गर, नेसे अदंकार 
। सषि भाण इत्यादि देह मिथ्या प्रतीत हं। किन्तु एक सत्‌ | 
 स्वट्प का आश्रय श्ननु भव मात्र सिद्ध द । मान। अनुभव मत्र 

जनना ही ध्यान है-शम संतोश पुष्प इ-नमस्कार महा भूना 


ह । रेसेद भदलाद भी जो वस्तु अपने मे खड्ग मरं खभ इत्या 
दमं निश्चित कियिथे बही व्रसिहमे मी निरिचत करते हं 
निससे महा वद्ध खूप से निर्भय ई । अतः कमं का मव्‌ द्रापः 
दी से बान का माव भद लाद्‌ से दोनो का मावायं एक से भरम 
रहित होने योग्य है । परंतु सो सिद्धांत अकार आ वाणी का 


^ . भिषय नशं है, उसे यदि कहा जायसा नहीं बनता हं जसे 


यद्धि मका सभावं करके 


अपने कथे प्र चदृतं नहा बनता 
इसी का नम बवान दीप- 


ते यदि स्वं करके अनहं ४ 
द्राभ्रय भाव मणि कं 
जसे दूसरे के कषे 


भय दे-स्यं फाल स्मरण कटिन दं । उ 
शसो भक्ति करूप वनजाताद्, सा 


[र ` 


 ( १८ ) 
ध १ सिद्धा देनो का । 
। अलोक प्ान भक्िःइन तीनो नही र मिसे अनहं | 
४ । देते 9 > ससे " 
। तेह तीनो का िद्धौत एक है । जो न 









1 1 विषं तवं पद्‌ सुगम से घन नाता इ । 
` १. - > © हे गुर जी श्मापु का मिद्धात 2 कः 
"1 ~ | | नाना चगरृत क| 
- अन्ड ५. गगा भक्ति फो एकता मौ कधि । ,“ 
| ~ 

उत्तर-अथं बिना दूसरे कं श्रयं से गंगा क्ति दोनो ४.४ 


` सेष्िदिरै। ४६ शिषे भे गगा ` निनो ५ 4 ` 
। स मीव पत १1 त भक भ | 
` भ हम इल-अनिचार रूप शिव की नटा, कारणा फि न ठ । | 
८ २/१ एभि ९ विना नपण्न क 
४ चार स्प परत जदा एरावत दारा छेदन भेदन दै षि 
। चार्‌ सूप जन्ह सुनि ई, पाचवे धरिवार से श्रय ब्र निम | 





ह | वहांगगाका नापर उधम वाहनी ह, | 


= 





06-0 >-0. 1\/11111<5]1८1 2118५/81 \/2/2/189 0861101). 0191260 0 6068 ०५ 


8. ( ५९.) 


। शौर आपान मूलाधार फो ओर लयवे चक्र से होता हे । सरजू 
| से एकतां करके गंगां उस सातवं स्थान भई, नेसे कमं का 
| सन्यंस्त करके सातवे स्थान भक्ति जाती है, अथात्‌- पांच कता 
| ढां अकर्त टै, जैसे पंच विचार रूप अधिष्ठिरं सहित पांच उन 
/ पाचों से विख कणं ई छटवां का रूप । इस कता अकता के 
| . समानता से सतौ स्थान है, परंतु बलराम के समान वहां अदं 
| कारभीरै जो विचार को भ्रमि्टकरये भक्ति को अपनी ओर ले 
॥ जाता नेते भगीरथ के मेषे प्रदा राक्षस गंगा को ्रपनी ` 
छार ज्ञ गया, वते भं बरह्म ऽप वेष मं अहंकार अपनी ओर 
भक्ति कोले जाता ई । अतः दे मरिय ब्रह्माजी की. चतुरता 
तुम से चतुर जन अनुभव करते द, श्यात्‌ नदियों का नद्‌ 
समूह गंगा के साथ नाना वं अनुचित दः जसे गुण समूह 
| भक्ति ॐ साय श्रत्मा फे परति अनुचित ६, इस करके निर्य 
| का समूह दरदा नदी मे राप भया, जसे दृता का समृ अट 
॥ काके पीछे होता ;‡ जिससे जद समूद अनह से शप्त हाता 
| ६ । जवर भगीरथ स्मरण श्यि गंगा कहां गद, उस गगा भी 
| समभ गर मगो्य यह नहीं किन्तु बह ई. नेसे विचार कएकं 
५ भक्ति भो समभ जाती महव्रहय नदीं शन्तु ्ननष्ससो्ं। 
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परन्तु जम वं गंगा सन्नि सबं का भस्त अर गगा फा रहना 
~. 


1 


+ भरो सिद्ध 2, यैवे आत्मा फे भति भक्ति सदिति सवं का अस्त 
१ 4 | "र 8 ओः , अ = 

{. श्ौरभक्ति का रहना भी सिद्ध । जेते समानता विषमता का 
4 स्पदै। इसी फेधोध से समाधि व्यवहार समान ह, वदां गगा 
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॥ ९.४ | 
"7 6 
4; ॥ ति क एकता मे भम कां है जहां अस्त. व्रिपमता मे एकः | 
8. समानता मर दानो दं जंसे “प, तया | 
, ~ नद्‌ समूह मानो ष, भक्ति पाना ओ, ज्ञान मानो जञ" अतः | 
 : ` शान स्र मान स समाधि व्यवहार समान . होने दी ॥ 
।, केष | 
८. १०२७ गशस्जी सा भाति सुगम सेभ्रढति का | 





(र अस्तु ह | ञ्जः नशि । | 
५: कति; १ भी हता ह ( 
` ` जिससे पूरक यें सालह बार ओम्बकार्‌ का नप ह | प्र्वीस $ 
` करके पांचो पचक अस्त-ज॑से का का दोनो चरि £ 

„ उस भके भौ होता है जिससे इभकमे चौगटथ - ५ 
` कारका जप द| मानो आठ वियां णन चवि जरण | 
व्रणम्‌ >नाकम शांत ई । ग्यारह कर भास्म स्पता शिव स्यत / 
दज बयां दि बंद दाहिने से भाण फे रेदेक भी देता 9 
ससे रचक में रत्तीस वार याम्कार्‌ का जप ह मानो प्रकार ^ 


#. । शष दगुण ई । निम चेतन शक्ति सव को शब्द द्वारा शिप्नादेती ^ 








, .( ६१.) 

/ रहती है, अर्थात मर॒तुम परम यार हो । लव-मृष््यता धारण 
| करो । सख-युभते सखित्व भाव करो । सद-सदकारता करो । 
{  क्षत्रह्न-विस्तार सहित आदि मध्य अ॑त मेरा ही रूप दै। यथपि 
| रामं विद्धि परं बर स्म-परतु बैसेदी-मां विद्धिः मूल भृति, रामो 


न मच्छतिन तिएति-मस्यब चरितयन्यपि । अथात्‌ म कतासां 
ञ्कता । प्रतः अदं पूकृति दते दौ आग्र पद्‌ सवो्तम सो 
सुगम हे । पिसपर भी प्रत्यक्ष परमाण- कमल कफे समान विश्व- 
| अलके समान ममयं कं समान सो अतः नल निना कमल- 
| छम बिना विप्र शुष्क सवं को अनुभूत द । धिन्तु श्रूयं नल 
(^ दानां से कमल की प्रसन्नता ह-वंसे शफ श्रार सो इन दोनो से 
| विश्व कौ परसन्नता ह यही समानता ह । किन्तु एक को निश्‌ 
| . . चय करना बही विषमता ह । भिससे गंगा भक्ति का अस्त 
॥ शार रहना भी दानो मेद्‌ सिद्ध ई । 
| क भण्ये८-हेगुरूनीआआपकेकृपासे भं भी ताय द 
( भतः सत का रहना किन्तु असत का रहणा समान से समाधि व्य- 
बहार समान र इसे समफ़ लिया, परंतु समाधि मे अनन नल से 
, भरयोजन नहीं बां सुवणं भद्रो समान शने योग्य दं रन्त॒ व्य- 
बहार मे सुवणं मिद्धो कैसे समान हं इसे मी किये । 
` ` & उत्तर अन्याय पक सुवणं सो मिद्टौ क समान द आर्‌ 
पूरक मिद्टी सो सुद ॐ समान ह, इस राम स्प षिचार्‌ 
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¢ उत्तर नीच उच शतुः पत्र दोनो फो समान नो जाता ( 
मा सुगम संप्राप्त करता द। परन्तु परमं को श्र-मोक्ष फो काम । 
भतिबन्ध किये रहता, ग्रतः श्रथ को पूण करके श्रथं को निवा- | 
रण फरता दं जिससे दानो मे एकता घं अथात्‌ पनः रथं कै | 
चष्ठाफां निवारण करता र इस फर दाना में एकनाकेसे | 
प्रतीत हं नसे श्रयं रूप शत्र भयं रूप मरथ से ६ । वसे- | 
कपिना का पूण करकं इसे भौ निवारण रता ॐ जिससे इनमे | 
भौ पकता ह, भसे काम रूप लक्ष्मण शार माक्ष रप गप { 
1 इस कर्के मिद्धसे प्रभं काम एकत्र फितु धर्मं मोक्ष | 
एश दात्‌ हं, नैते परथ से राम भर शत्रून से लक्ष्मण मिल- ^ 
१५ यतः चाग सपरानसे धमं मोक्षकर एकता श्रार जडता ¶ 
रहित ५ स्वस्य ॐ एकता श्नुमत्र के योग्य ह । ४ 
< * १०४०-द गुरः नौ कम बान भक्ति { 
` भगम से कसे षनना टं कृषा न ५ 4 4 १ 
| # उत्तर-शरीर -फ फिमो श्रगसे कायदा द्री कमं द 
| उकं साय दरि फा नाम गुण प्रो का स्मरण बही भक्ति 
| शरार से थ भरान्मा का निश्चय करना बही घान 1 .¢ 
वर्मीक की जीभ मरा मासे युक्त शार स्थ्र्प पिपर मनकी । 
स्थित. थनः तना शी एकता सुग से सिद्ध £ जिससे मनि 
ध गुणम्‌ ¶९ शक्ति कौ सिद्धाद्‌ बन ग । इघ महा कारण को 
भरल इरन याग्यद्‌। ः 
६: ४: % प्र ४ १-दगुरं नी मन वचन शरीर.इम तीनो पं कृपं ` 
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मीन से शनि है-धतः उसमे कतौपन ` फैसे वनता इसे कध । 
ॐ उत्तर-टे प्रिय यथाय से अमान-किन्तु यथाय से पौन 
सो निनाय हं, यदि दोनो से मन'दो सो आकाश के समान 
श॒न्य उपे मनि नाय कसे कटरा जायेगा । श्रतः बरह्मा हरि शिब 
इत्यादि इप। करकं सथर महा भयर, इपी करफे ब्रार्मीक फे 
स्थान जानक्री करा निवास भा प्रतिष्टित ह, इसी करके हरि भी 
प्रनक्र स्प धारण स प्रतिर्टित द, साधु जन भी इसी करके भ्रम 
भय से रन्ति | जेमे बराल्मीकर से दुलमी-उन्दे धिष्णु यशा 
। द्वेन मे आध्यं भ्या द, उनकी स्री जो कारणा के सम।न मतीत 
{ ३ उमं समति नाम से कर्कि भगवान फी भाता हने मं आभं 
क्यार समे दरिका महरि मेर इमकरसिद्धमं इरिका पुत्र 
। श्योर द्रिका पिता वनने ब्रनाने यें श्रावं क्याद्‌, यसेद्यी यण 
शरगुशा के समानना स त्रिभेदं विषं उदय श्रस्त दानं ६ । सां सव 
समे गत दिन का श्रशुम जो प्रयथाथं द उमे अनदविन का 
शुभंजो यथाथ हं दसस शांत करत ६ । किन्तु तुमज॑संका 
 श्रगभजो प्रपंचदह ्ारशुभनजा श्रत्मा ट ठसक प्रति उसे 
श्न का शरभो शांत कर्कं यवन दानि य्य र। 
च १५०४२- दहे गुर जी कस श्रार्‌ कटाशतिस्पस मन 
श्रचल रना द । (6 
¢ ॐ उत्तर- जने श्नुन धार्‌ छ्रप्ण इस रय क पताका 
¢. प्र नपान ‰ ये बुद्धि श्र षिचार दारा नाशिका क चर 
परिस मन अचल हना र । उम विना अन्यत्र भक्त रटतादटं 
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“ ल्य एक है । यपि मन ढे पिपमता र | 
। ५९ इद्धि विचार की एक- |` 
श र ९.८ हि ृदधि फे परिपमता मे मन विचार को । 
ए. वार्‌ ९ सता मे मन बुद्धि को- वरेतु परयम बहा ` ॥ 
५ - 9 
९ भ०४२- गुरु जीं यद्यपि गगा भक्ति दीन | निर्म अः 

त ॐ | - (१ अति ध - र 
लद भोदि नो देनो सा इ देवद । | 





ननि रग गान 
५ करनं याग्य ह 1 लेसे अनुभव से भोष्प ^ समू अनुमब्‌ | 
शण सा लकय मर्ण हा य दोन एनत, अपीव | 
दं १ बद म ६।. एन का | 
.. भक्रमसे टैः नेसे विपमतासे दशक भाति इयं वन । ( 
| ` खव परमन $ सान से शिपि ह पिं त | 
ए दनान के भ्चल ५५६ । पाण्डवं दल कम-कौरव दल अ - 4 
| क 
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चक्र पर तीस दल द । किन्तु पताका के प्रति कृष्ण का लक्ष्य 
होते ही दोनो दल समान रूप से शात है, जैसे नाशिका के अग्र 
विचार फा लक्ष्य होते ही इन्द्रियादिक सहित शुम अशुभ शांत 
होते टै । अरव दरािनि होते द तत्र भी एक साय-वायं होते है 
तव भौ-नोचे उपर प्रेते टं तव भी पराण अपान के समान एक साय 
| | किन्तु मरिपमना से पृथक दते ई जैसे संधि स्वरूप के निश्- 
| / चय यिना मन बुद्धि बिचार प्रृथकरहोते द जो सवकं अनुभूत रै, 
/ सभि रिश वय चिना यत्न युद्ध बना रहता दं । नेसे अन्ञान 
| शा मे स्थूल शरीर के अमावपे शेप पुज्यंएटक वना रहता 
॥ जिते जीव ्षोप कदा जाता ‡ जिसते नौते उपर रपण रौर 
| स्थृल भी द्यते रता टै । रयौत्‌ भूमि रायो नलोऽवायुःखं 
| मनो धुद्धि रेवच, श्रटंकार इतीयं मे भिन्ना मरति एमा । जइ 
/ नल तेन यायु आङ्ाश तथ। मन धृद्धि अहफारदसा चाठका 
| नाम पूरय र । जते शन्नान देशा मे महाभारथ उक अन्त 
॥ मे-पाच तत्य का रूप युधिष्ठिर सहित पांच रार्‌ तीन फ़ स्पसं 
। = कृपाचायं॑ शअरश्धत्यामा यद आढ देप दं ` मानाव्रह्मा 
| दा प्रतिमाप बुद्धि हरि कामन- शिब का पदकार यह्‌ तीन 
शुग के स्वभाव से पच विषं स्थितिदं। जिससे व्रह्मा दरि 
॥ शिव समान सों की स्थिरता नं ई । परंतु भिस घ्रान 
दृशा भे मृष स्थूल दोना जड करे एक ट वा उष संभि 
परमि सव अयि समानि. जने कृष्णङे भरति तीन पा 
कैः परर शणटेयु जी युद्ध मं अंग बचाने का कवच है 


= ^ 
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` शृथगविभम्‌, विधिधाभ पृयक चेष्ठा दर चैशत् पंचमम्‌ । चमि- ॥ 
` एन्‌. श॒रार-कना जं , 


।पिि पि नावा /४ ङ्‌ (वपते ०स्प प विन्दन कवा० 
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रति समपण करना यहो पदा फवच रै ओर नेसे ुद्ध मे मारण | 
निवारण दानो करके भ्य है वैस यत्न मे क्त अकत दोनी | 
करफेथंय द जिसे कमं ञान कहा जाता है तथा भरा अपान | 
कौ एकता हे । दोनो हाय पे युद्ध समान नेत्र मनसे पठन ॥8 
स्मरण इन्द्रियां करफे निश्चित ३ । { 
ज तैः भ ४५३ गुद जी चेतन विना पचो तत्व जद करके | 
` जसे ष्ण भिना युधिष्ठिर महित पांचो अनुभूतं श्रीर पांच ! 
विना चेतन से कायं नदं वनता है, जैसे उन प भिना कृष्ण । 
से नदीं षनता है, म एरक दानो प्पे देते ई। अनतः | 
कसि एक भिना कायं फ सधन मे पाची दं, यथात न्गयं । 
बा विपरीतं वा पशवौते तस्य हेतव; । ष: 
| ¢ उत्तरप्रिय लेसे युद्ध मे इष्ण सहित भीम श्रनुन | 
चल सहदव-यही पांच न्याय यवा अन्याय करं, पर्तु | 


भल नह पाच यर फे कोपन मेह विन्तु श्रयत्न स्प | 
स आकाश असृग हे । अरात्‌ श्रधिषठनं तपा कनौ करणं न ॥ 


५९१ वन्य कमं तया पंच प्राणों फी चठ | | ५ 
क पाचतरा धव सां चेतन दमे बही छरष्ण ड । श्रतः यत्न | 
म पाच ङिनतु यल ये आकाश सहित व्व द| अम बह 


( ६० ) 
| 
५. पक हं यतो ञ्षरतरा अयन । जक बद्र यत्न अयत्न का 
। शआआधार ष्ण प्रतीत दं । अयत्‌ एक हो वहां भी अनेक वहां भौ 
। क्न्तुसो श्राधार मात्र स्वं फे भरति स्थित है। 
(8 ॐ म ०४६-ह गुद जी किसी करके नीव कती-किसी करदे 
| शरीर-किंसी करके दानो कतो ई इसमे आप क्या निर्चित 
 कफरतेदहं। 
(६ ॐ उत्तरे परिय बायु तेन से सुविचार भराचार सुरं स्वभाव 
| र जिसे मिष्ट कहा नाता ह । जल जद से षिचार अनाचार 
| श्रसुर स्वभाव टे जिसे अनिष्ट कहा भाता हं । आकाश सथा 
{६ समानता जिते भि्चित कहा जाता ई । सो तीनो भेद्‌ यही तीनो 
( गृणकारूपषटह, श्रतः तीनो गुण काकमपाचद्ी षिपेंहै 
त्रिसे गण ररित कै प्रति तीना मेद्‌ समान ह, वटी संभिरूप 
जीव तथा शिव रै, सो पायक संगसे करन्ना भार असंग से 
ञकनी हे । यद्यपि जदना चिप जड शार चेतन विपे चेतन प्रतीत 
जसे पण, किन्तु दोनो से युक्त अयुक्त एं, भसे संवि से 
जरासंधं बन्न फे समान रै संभि श्रिना बही दण फे समरानरं 
। अनः जसे असंग से जीव महा अकता है.वंते जडना के कारण पंच 
भूत महा श्रकनौ दै-तरते पंच भूत से शरीर मी अक्त! हं, जिससे 
ड चेतनः के संग को निरिचित करना उसं श्रज्ञा न कटा जाता 
पमु दोना को सग करना उत ज्ञान कटा नाता द। 
१ । परन्तु विज्ञान जो शवोध विप ज्ञान स धान पताति शता 
श्न्यथा ह, श्रवात्‌ अदान जो रश विज्ञान व्रनताहे ` 
बरही थक्षान घनता, भसे नीचे सं उपर श्रार उपर 
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( ९८ ) 


[1 


। से नीचे, बही पुक्त यक्त भिभरीत रै, परंतु असंग रूप का ञान 
अपने स्वभाव से अच दंउसी कानाम ज्ञान स्वरूप 
, नोच शिव ट । अतः णो च विवाद है सो सव अगियेक में दै 


॥ नेते त्र तीन प्रश्न फे ममान त्रिमेद्‌ का विस्तार श्रङ्ञान से 
उदय ह ज्ञान से शांत, जिससे विविक सर्य काल निर्विवादं 


। 1 जते सुर स्वभाव रजोगुण बही व्रह्मा असुर स्वभा | 
 त्पागुणसो शिवे, आकाश रूप सतोगुण सा हृषि सो | 
। ` तीना मेद्‌ पोच तत्र फेर्पद्न किन्पत्रसे, वे कभक | 
।  सतागुणरचक रजागुणएदूरक तमोगुण दै, परन्तु गुण रदित | 
दते दौ उते हरि शित्र जीव ्ान्पा पे भ्रय भेद फटां र, चिन्त ` 
नाप रूपसे रहित उसका नाम फरणा करना भी दनान ६ 
2 १० ०७ गुरुजी यतपि श्राप की युक्ति पहावध | 
ष स्य. परन्तु भस नल को जली पे करयेर लिये सो द्ये । 
शरभ प्रनः आकर धरर लेती हैवैते दी जगतजीव को न्विति | 
।  भरीत है, अतः इषौ उपाय सुगम से फ्यि । | 
> ॐ उततरयथ्पि भयण विपे गोबरी णरा गवय तान 1 
ओ अचल कत । मूचरी पदर नाशिका मिपि खष्यहानको ॥ 
भरल करतीं । चांचरो खुरा जवर पिप शर्ष्यको श्रचल | 
` क्य ६। सचा मुद्रा मुखर शिं भरसन्नता फो श्रचल फरती ` 
4 दे । उन्मनी मषा नामि मे सिद्धा क। अवन करती दै । परन्तु 
एक मन कृपे स सुम है, ते मन के प्रसन्न से मुख विषे | | 
` अमन्नना दृ-दय विना उदासीना ४, सौ मन न्नात्मा # ति 
21 
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हेते ही जगत न नाने कहां गया, जैते दूर फेने से काई, ख 
वरना धेरे रहती दै, इसी का नाम राम पलट दै, अयत्‌ भात्ण 
ऊ सन्भुख- जगत से वियुख । यग्रपि पन्द्रह दिन के उपास 
समान शत प्राणायाम ह यार सहस्त्र प्राणायाम के समान क्षण 
मत्र हरि का स्मरण, सो हरि आत्मा एक ही ह मानो तिल 

| स्प दरि तेल रूप ्रात्मा, निससे यात्मा अति सुगम जो सव्रको 

| भ्नुभूत ह, नेसे गुण रूप तिल गुण रहित तेल है । यदपि र 

अम,, की एकता भ्रात्म स्वर्प के समान अवद्ध दशा को भ्रा 

करती हं, छन्तु यादिर्ये श्री अत में राम इसकी एकता से महा 
अबद्ध बन जाता ई, माना हां इसके पणं रूप की स्थिति 
उसी फी प्रधानता हाती दह, जसे भी दरि वहां हरि र-परन्तमें 

॥ . भ्रीशिष्रः वदां शिवं | एमे द्दीसय्रदे सो सव एक मन के 

| निश्चय से सुगम हं, ग्रतः शामा क प्रति मन फा मचल करो । 

॥ ॐ प्र ४८-दहे युर नी ययपि मन करकं सुगम ह-नसे नेत्र 

| रे द्य, परन्तु उस ्रान्मा फे मति मन इन्यादि सवाँ का 

कथं सराहा फे समानरत्त्र कायं का साधन कंसे अनतादंनो 
श्राप जस स्वरूप ज्ञान पे हाते इप्‌ साधन करते रते ईते भौ 
कटने क्र कृपा कीजिये । 

ॐ उत्तएजपे भाजन किया दमा शरीर मंक्षय दाता ह 

परन्तु भाजन की सतता देह में प्रव्रट दती द, वसे कायंकी 

` -सतता भरकर होती ‡ जिससे साधन समर्थं हना ट । नमे कायं 
 केमिद्ध श्रसिद्ध में सप रहने से निवंपन श्र मन भी प्रसन्न 
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रहता है । | | 

¢: १० ४९. गुट जी सुर - सभाव श्रसुर स्वभाव दोनो 
फी गति प्राण अपान के समान है अथवा अन्यभीहे सो 
कद्धये । 

6 उ्तरहेपिय नीचे पृथ्वी जड़ रूप से-उ.पर पेय जल रूप 
से-सफे ऊपर मयं मानो दोनो को दुषाये रहते ई, भसे 
चित्त अकार को भचार दाये रहता है । इस कारण असुर 
स्वभाव के भ्राणी मरने पर मेष मंडल फे उपर जाने मे असमर्थ 
ई, जसे पाचरं चकर फे उपर श्रपान नान मे अमरं ह, वहां से 
गिर्‌ गिर के नीचे जलचर थलवर योनयो मे न्ते मरते रदना 
ह, जसे अपान नीचे से नीचे नाता श्रौ लाट कर पचे तक | 
्रताभी हं नव तक्‌ प्राण $ स्थान नध नाता है, ससे असर 
स्वभाव त्यागे विना सुर स्वभाव धारे बिन! सो | श्रथात्‌ आसुरी | 
योनिमा व नन्पनि भन्पनि । प्रतु उस हरि श ममि 
के भाति (त हते दरी कंसे समयं है जसे सुर स्वभावे भाणी 1 
भरू त्रिष तथा उपर से उपर नते-मो कदापि नीचे नके गिरे 
६, जते दूसरे वक्त के नीचे भाण कदापि नं जाता ह । अतः 1 
मन का संधि विषं प्यित करते योग्य है, इमो विना नने पर 
दाति रहता हं जपे उसकं स्थान सो श्रौर उसके स्यान सौ । 

भर ५.०-देगुर जी वार गुण व्रह्मा विपे-पांच गुण 3 
शिव ॥ दनिसे षरि गुण श्हित है, परन्तु सो इरि सतो गुण | 
कसे द, नब नव गुण से नव पुर कौ दे स्व॑र सिद्ध है, इते ` 
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4.4 | , ( ५१) 
८ कृपा सदित कय । 
[ ॐ उत्तरहे भिय जैसे अयत्न मे नब गुण हं वैसे य म्‌ 
४, | आर गुण द-अतः उस एकर के बचत से हरिं सत्व गुण ह 
| निस हरि गुण रगुण सं ई, जैसे गुणरषति संपि बही गु 
| रूप असंधि होती रै जिससे तुम पसे गुण अगुण के 
| समानता को धारण करते ह । परन्तु युए रहित के बोध 
| धिन सो समानता कदापि नदी बनती ई, अथात्‌ _ विस्मरण होते 
| दी अदता का संग वन नाता वसे स्मरणं होते हौ अस्मत 
| स त्याग बन नाता है जैसे नेत्र के खोलने से, भ्रषीत्‌ 
( वहो द्य नाने दिन साच किन्तु. जानते दौ मिष्या 
[ प्रतो देता दै, अतः प्रत्येक राणी काद गूम श 
स्थूल सव असंधि रूप ट ३१ सर्याफे प्रति संधिहं इष 

| मनदेतेद्दी उम द्मरपमिसे श्रत 


१ ह्यो नाता ह जिससे संधि 
9 द ओ, = ° नि त्‌ 
{॥ भी संग शीर द्रिभी गुणातीत इ ५ 4.५; 
। ३1 निरस सवर गुणातीत ६ दिन्दु्म सत प कास्वमाव्‌ 
“अरम रहित होते ही संधि कं भरति इन अम॑भिय्‌ _ 
ह. प्रानो श॒क्र कर चठ जाता है 1 वा कि जी 
कावर शाप अवल दावा इ 2 धि 
{ काञअवन क्विया द, मानास ( य | अतः भ्रपने 
५ आदानी १ इन दोनो ॐ हंसने निमित्त पनात 
॥ मन 
<~ १ 


„ सब प्रमन्न्‌ रहते ई । 


१ 


को समि स्वस्य पताका १९ मचल क 
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_ ‰भ० ५१६ गुनो इस करद महान नम॒ नष्ट भया- _ 
पर्त एम्‌ संतोपं सरसंग पिचार-इन चारो का एवा सिद्धा कचे , 
हं श्से भी कषये । ¦ 





तीत ह, किन्तु सवौ मत्र को एक परनि ४ । भमे ने | 
पिके प्रतिर नारि.का अपने एति फ पति, से = 


। अति, सते नवधा भक्ति नवे योगेश्वर देखने मे भिन्न भिन्न | 
।  . ई परन्तु अपने अपने मिद्धान स्प प्रतिमे 1 
दूर पिष, माना इसी ज्ञान मन्ति फे बोध निमित्त पर्प रूप 
 डष्णशरीर अबला प स्वयां अनून हं । यपि पुर्प दारा अर्मग 
सोन स्प विपमना पनीत रे थौर स्त्र द्वारा मग सा भक्ति 
रूप ममानना भरती ह, कन्तु संग भरसंग दानो पि रेस दी. 


५ | ् ® ( ब ७० + ~ न 

4 | 
© ॥ \/ 
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( ७३ ) 
 श्ञानमेभी समरं भक्तिमें भी सम है जिससे चारों मे प्रथम सम 


~ जो. । शे 9 

# स सत्संग रूप करक 
| ग सिद्धांत एक हे : अथात्‌ 
अत्मा क सिव्राय अन्य का रहना न रहना समान से वही समा- 
. नता दं उसे सवत्र समान होने हौ योग्य है । वैते आत्ण फ 

॥ सिवाय अन्य से श्ररुचि जैसे इन्र इत्यादि फे भोगर॒रूप पदवी 

| से, भरिन्तु अत्मा से सचि, बही प्रमसंतोष है । वैसे सतस्- 

/ गप आत्मा क सिवाय अन्य से असंग धी सत॒संग है । बते 

नदरा आत्मा अचल श्रार अन्य सो चल निश्चित हे बही निर्मल 

तरिचार हं । 

| तै भर ५२-हे गुरु जी महा भ्रम नष्ट घरेम, परन्तु मदनं 

मे श्रगहन ऋतु पे वसंत किस कारण भ्रोयप् । 

ॐ उत्तर-दे मिय मंसे किसी को एक शत तत्व निरिषत ई, 

किसी कों पचाप, किसी को तीस, किसी को पचीस, फिसी फो 

 चोवीस, फिसी क“ बस्त, श्रिसी क पद कसी को चार्‌, 

“ किसी को एकदी श्राकाश मृल ह । जसे ` एक्ट गुण पएकदी 

यार ० = _ ० = > ९ 

अगुण, वेसयहमभीदटंजा सवको अनुभूत हे । अथात यगहन 
मृद इत्यादि सवां का रस संकुचित दोकर अन्तश ख दता है, 

¢ यमे संचित से ब्रलिके भति बामन जी भतत हें। बसंत ऋतु 

९५ द्वातदयी बहयख दतत ह, जसे वलिके दधसे दृशु वामनभी 

 शष्टाधपरद्टाने दी विराट थनुभूतदं। मानो नद रूप 

ब्रन प्रर ग्रह ख्पविराररं, वषमे य्य ६ रूप भरगदन शार शर्ट 





द 
भवन ह 
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( ५४ ) = 

रूप॒ब्रसंतं है । अतः शन्यता १ 
४ स अगहन परथान है रीर अहं 
“समान वसत प्रभान है | अरथीत ज्ञान विना 


तरोया सूप ५ छन्तु शन्यता तुरीयापत है । { 
समः रच प की क्ति मानो ञान का रूप || 
॑ भन ‰ भसन्नता मन ही जानता ह वैसे 


ण रि रह र नते नर्त करा हं । अवत | 
भी ब्क्ष कहे जाते ह स्थि सोदोनं समान देते हए | 
एक हाते हए दो क स्पार बायु स्प मन | 

ञ्यः 3-< > प्राना इमा ॐ ब्राोध निमित्त 4 8 





८ < " इ ५६४ सभि ह । अतः नसे नाम रूप से रध्ति तया ई 
1 1, नि म भन्न वैसे सोसंभि 1 
भच विप ~ ३ मरति समान है | प्रसंग हेतिषए | 
६ क मोर 6 न्‌ भरनीत हेता है चेटा तें 1 
६4 अभत होता है, मानों उपर का चा वर्य 

शद्‌ करता हं अर इधर फा चट उपाधि को सिद्ध 
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कस्यप जी दानो रोर सिद्ध करते ई एेसेदी मानो थ॒म शुम 
इया नोव कौ भाज्या ई । परन्तु जैस कस्यप जो को दोना 
| प््तस्मानशथारसग हाते हृए असग द यौर युक्तं ~स्वरूप 
| अबद्ध, पेष जीव भी निशिनत है । यदपि श्द्वैत सं 
॥ निवन्यन आरद्रतसं बन्धन प्रतीत दं, जेते अदिति ओर 
दिति सं । परन्तु दत जो भेद दहै बही भेद भक्ति है सो मेदसी 
उस अदत को सिद्ध करता हं, जिससे बलि इत्यादि नीचे भौर 


उसी गुण के उपाधि मरं तीना कोष्ट ई, मानो अकार सो शिब- 
प्राण सो हरि्पान सो व्र्मा, वही व्रिभेद्‌ सर्वत्र रै, किन्तु सो 
सधि स्प जीव स्थो के भ्रति श्रसंग श्ओर अवद्ध ह| अथीत्‌ 
देही नित्य मवध्योऽयं देहे सवस्य भारत । शतः है गुरं नी प्राण 
, श्पान के समान जय विजय कसं कां स हे इस भी कधि । 
ॐ उत्तर-हे महा प्रिय इसी मांतिमन बुद्धिकेरगड स 
` िचार दोतेही क्षण माघ्र मे भरमको नष्ट करके सधि सर्प 
को एनः करता है 1 धर्थात गुण रहित दोतेही जीव शिव सधि 
हरि क्त्यादि मेंश्रम मेद कहां, ज॑से प्राण दवारा प्राणायाम 
सोभ उपती संधि को मिद्ध करता ह भौर ज्ञान द्वारा विचार 
५ सोभोउपौसभि क सिद्धकरता हं, जिससे सभि प्राणंर्वर 

 &, इसी कारण हरि भी प्राणेश्वर दै, जते कमो मरसध्या। 
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| कौ मति अदिति ओर द्वत की भांति दिति हसो ` 


| इन्द्र इत्यादि उपर सो दोनो पक्ष समान सं अवद्ध ई । यद्यपि . 





१ 
ध 
॥ 
4 
। 


~ 









भौ कहा जाता ६, अत्‌; उस सभि. समप जिनका | ६4 
उसे सवत्र समीप हं इस विना शन्यत्र पृथफ़ रहता हे जेस धर्मं 8. 


छ ~ (क : 
 कामनाच आर दरियरेउपर टै। उपनोवेकाभायनहां 
` अचल हाता द बया न्य हत दए नदीं के समान, भेतेल्व 1 
इश श्रार जय बिजय फ भरति बड़े बड़ लक्ष्मण हनुमान इत्यादि ` 


विनय ह, वैसे उपर मे दशरथ परि 
। नक विहर अपान सप द, मानो दोना पए 
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से विष्ूल अघम शरोर सत्य से बिधूल मिथ्या । अतः उपाधि | 
सो मिथ्या आर्‌ उपाधि रित सत्य सो सरवर सिद्ध दै । परन्त॒ | 


भागको चेष्ठा से उल हेते टी नीचे उपर. हेनरी येय ह. | 
नघ भक्ति का ्रयाकार नीचे श्रीर्‌ अभाकार उपर द मानोढरि ॥ 


अनुभूत द । बसे नहा उपर फा भाव अचल देता रैसोभीो 4 
दरि को एर पतोह बनाने भे समयं दै जैसे दशरथ विष्णु यशा ॥ 
इत्यादि भुत £ । परन्तु जसे प्राण रप नय अरपानरूप ` 1 

णु यशाप्राणस्पद्रश्रीः 4 


भ्रण दाता पिता ज्ञान दता गुरकिन्तु श्नन्य त न # 
एणश्गुण से अन्य भो प्रतीत ६। कभा नीचे कमो उपर ॥ 
कभा इर कभी उधर, णनो गीदद्‌ से शिक्षा कपिश चते 4 
नो का १ बामन जी भनार पामन का स्वभाव श्रवद्ध पते 4 
जवात्‌ नाचि अयां उपर निर को गख फन वध ` 
° अविर गखाका अभ्य लिये रहना सितु नाने पिना 
र चत्दासा. गीदड भी शवद्ध देने भे समर्थं 
त शा स्प नासिका आधार रूप समि ह । यद्यपि यह न 


| ( 

जह से नाता ओर नहीं उपस्थित होता है अर णहं उहरता हे 
बही हीं संपि सर्य है, जैसे निधरदी -युल उधरदौ सा ह 

| नासिका के अग्र मही संधि ह । यहां मन रोते ही जीव ब्रम 

एवत्र शेते द जसे चिवेक रूप विश्वामित्र के भतेहौ जानकी 

` सरित सतर एकतर ६ । बहां अपर समूह्‌ शांत दाने य्य ह 

 निससे उषी का आभरय सव्र लेते ६1 जसे भाद शुदी तीन को 
| दर्किजी का गभाधान भर वेशाय दादश फो नन्म 
` तिथि ह. भाट महीना नव दिन, नस यन्न मे आड अयत्न मे 
। नव, परन्तु सिद्धांत सूप संधि दोनो चिप एक दै, पानां इसी 
। मदा संधि क बोष देतु कर्कि भी भृगट हेते ई, अतः निरिचतं 
| करने योग्य रै । उन्दी कर्कि जी के दोनों पुत्र जय विजय द । 
सो बही नीं छन्तु रेस कर्कि पेसेदी जय विजय 

र अनेकः गर हाते रहते £ । अतः श्रपने अत्मा म्र साबधान 
। रदे, यद्रपि इधर करी च( चल त उपाथि द जैसे अनेक कर्पना 
| से विक्स दै. उधर का चष्ट ह मसे पक आत्म स्वस्य 
का दद संक्य, परनत दरसिह जी क, खम मानो देख रहा 

व ह असे वूर्विठ, वदी स्थिति बाता 
स्थितिं मं गमन शालता श्रार 


| दीपन भी नीं के समान द समाचि स्यवहार भी समान द 


& बुश शतपदं जदा मन इन्दि सिति विचार भा अस्त ^ 
। बौ अननमव मात्र सवो का सिद्धा जा ठ से को श्चि 
[ कथिनि प्रमीत दत र | अतः ई 


| सुगम दे विल रुव विन 
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प्रिय. शरीर यदि तिल मात्र काट दालो अथवा काष्ट पापाराके । 
समरान्‌ बना टाला तव भी ब्रोप षिना जड़ ह ससे खम्भ परन्तु 
= श विचार का आभ्रय हातेही अनायास खम्भ इत्यादि ॥ 
स ६ नाते हं, जिसे तत्र वेत्ता स्व॑ श्रय ग्मार वही । 
इ तैः ५०. गुख नो जते बड्वाम्नि दारा तीनों भेद का नल ६ । 
स प रतत दत रहता ह वैसे संपि दारा तीनो का उद्य श्रस्त ॥ 

दृतं ई, पटन्तु बड़वान श्रार संधि अपने स्वभावे से असंग च 

रूप से स्थिति ईं । जपे कफम का समर्पण 
मेद से प्रतीत होता है किन्तु सभि जं 
स निष्प भार्‌ भ्रसंग ई, रमये 





से र ६ (4 प से रीत : 

| 1 1 धगरल मतीत करता है इमे निश्चित ॥ 
भी कष । ५ 
2 प भिय भते रह्मा से विपु शर विष्णुसे शिव ॥ 

| < नभूत ठं । वसं घर्म पशा का पत्र विष्णु यशा श्रौर विष्ण ए । 
व 1 इसी प्रकार ते रहते ह । यदपि ^ | 
0 तान हं उन्दी तीन से सव 4 
7 वी १ वर नाद्या की 
ध धर पप मे नाहि के समान समाजो बहुन 
= समानया क नाचे उपरी सम नादयां की 
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परती होती हं, अतः जेसे उस पक्ष में आदि अन्त सहित नादयां 
4 फ सहायतासे विष्ण वनते रै, बसे सपक्ष मे आदि भन्तं 
| सरन पने नादयां के सहायता से बिष्णु यशा होते रै, मानों 
| भनि का गुण-संत फा गुण-श्रवद्ध का गुण-इन तीनों े एकता 
। सेषिण्ण थर षिण्ण यशा में समान से समानतादहोती हैन कि 
॥ न्य स्थान के समान सुगम से कल्कि जौ भग होने योग्य च । 
। श्रतः जसे भ्रम से आत्मा शर हरि मे भेदहोतादै वैसे चेष्टा सं 
. स्त्री पुर्प मंदोताहे, जिसस विष्णु यशाकी स्री सुमति नाम 
होती ई तिनके गमसं कल्कि जी होते दं। वंस बृहद्रथ 
, कीसी कौमदी नामस होती ह तिनके गभं सं भी स्वरूप 
पटा प्रर हाती ई । जेषं ज्ञान फे पति शुभच्छा भर प्राण 
देः प्रति सुमति, इसी भांति स्वां के प्रतिदहोने योग्य किन्तु 
इम्‌ स्वभाव विना पिपत होतादहं जेस चेएठास चल रर 
चे धिना अचल दयता दै। माना इसी कारणश्री हरिकं 
। समान चित्त भाण पे मेद दं जिसस शरिष्ण यशा के प्रति कम्‌- 
। लिनी के समान शपति अर व्रहट्रथ के परति मदनी क समान 
। वयद १ । ययाथ मे मैसं आत्म चिता भाण चिता एक दै 
/ वसः शपति शौर शमेच्छा तथा पराण अपान एक ईं । एस ही 
। अरं एकृही गुण रिति अत्मा भार एकटी गुण सूप अनासा 
निरिचत ह उस सर्त निरभयता प्रतीत होती ६ । इसी फ बाध 
त्त कितने पक सोरोक्कार तथा आटि न्त का स्मरण 
द यथार्थं मे मन वचन शरीर का समर काय ्रत्मा₹ 
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८० ) 
भ्रति समा है, देसे ही परत्येकः भिन्नता का भेद जो भ्रनाल्मा है 
सो सब उस आत्मा ङे प्रति एकी अभेद ह । 
कै प्र० ५५-देगुरुनीव्रह्मास चीरी परयत इच्यास 
छनिच्छा स शस्त हं, लैस स'धि विपे अचल अन्यत्र 
स चल होता दे । परन्तु भत्येफ समाभियं का मागं बहटत्तर 
सहस्त्र नटी स्प ह उसमे नीब उच की नादी कसं कन 
इसे भी कृपा सहित्‌ किये । | | 
“ @ उत्तर-हे भिय प्रथम तुम्दं षष इष्टि धारण रने योग्य 
है । अधात्‌ बही गत्य श्वो को दंसने निमित्त हैमरवही ॥ 
ञानी को षप निपित्त ६, जेते गदईमूम्पण खा-नेउला इत्यादि ` < 
अनुभूत ई । तथा हानी श्रपने नाशिका फो देखते रहते ई 1 
पीर हानी इस भदता से परे उस ॒भात्मा को मन से निश्चय  । 
करते हन किनेत्र से, तथा भ्जञानी श्रपना दोनों श्रवणवंद 1 
। करफं मन का मृग फे स्प्रान नाद्र शब्द मे उन्मत्त करते £ 
„ पतु श्रानी जन विचार से सार बस्तु को सिद्ध करते ई । जसे 
 ज्इता का यूल काश श्रार षायु कां सब हानी प्रानते हं इवे 
शाम भः निशिचह्न किये हं, अथात्‌ श्याकाशा रूप श्रवण वायु रूप 
नामिका ह, दानां से प्रे सो भात षद्‌ सिद्ध है। सो आकाश 
वायु वड बड चतुरा का भ्माच्छादन किमे रहता द तत्र मूपा 
का श्रम हन म आश्य बया ह, किन्तु नामिका भवण निपात 
, शाने निस प्रयोजन से रप्र केति गद यी मो मिद्ध 3, पर्त 
कारण इसका प्रज्ञान उपे नी ६ ससे -निदडोका 
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| | ` अनुमान न्नानी के समभ मे नदीं आता ह । पेसेदी उस नादिर्यो 
, के मागं में नीच ७च की स्थिति रै, जैसे भक्ति का रूप मक्षो- 
दसी उपे विचार रूप पराशर का सम्बन्ध हे ही गंगा फे स्थान 
। हं। तया माया रूप जानकी भी रावण के प्रति ओर सूपणखा 
| रम के परति-परन्तु जसे वहां शद्ध जानकी दोना ओर का नाटक 
। चतुश्तासेदेख रीहते गुण रहित संधि तीनां कोष्टका 
। नाटक देखने में मदा चतुर हं । एेतेदी तुम् भी श्रनुभव करनं 
। योग्य ह, उसे माया खूप नानक्ी सो ख्वमिणी आर रावण सो 
। शिशपाल- मानों यद रावण जव. जय विनयसे ये तव यष्ट षां 
जया विजया से थी, अतः दत्य के कारण निवारण सेश्सके 
पश्चात्‌ दोना से एकना होगी रै, जते राम फ पश्चात्‌ सूपणखा 
ध्रीर दृष से सिद्ध हं । एसे पृथक एकत्र समानता बिपमता 
ः होती रहती है, जैसे कर्ण फे राशलीला मं परन्येक के भ्रति प्रत्येक 
 सेदोदौ बार फा संग श्रसंग ह, जिससे उपर के काष्टं तीनो 
। ऊ स्थान तीनों हते ह, यसे नीचे के दाना काट दत्‌ रहते दं 

। मानो स्यान ॐ समान बहतर सहस्त्र नादी भार पथिक फं 
/ , समान भास अपान फेः समाजी सव दं । उम नाया क अनमर 
। गत नीच से नीचश्चारञःचमसेञच काख्प ह, नषु ऊषर्‌ 
| ` ब्रह्मस्वं धाण श्र नोचे पताल त्रिप श्पननदाना का 
समान करे सम रप भक्ति विचार कं पीठे पीछे चलता 

| जते भगीरथ के पी गंगा मतीत दं । अतः हं मिय मे सत्‌ 
अप्‌ का विवार करने दय वैसे पृक्त होन की अष्टा भम आर 
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| ९ < | 
अक्त को चेष्टा अधमं इसे भयम अचल करो । यही ज्ञानी ननां 
छा धम स्पी यत्र ई इसी को अचल रखते है । यदि त्रे को 
 षलात्कार से अन्यत्र कीं ले नाता रै वहां १ मे निर्दे 
ध ल नाता हं वहा तुम स्वधमं मे निदौष 
हा किन्तु अन्यत्र फ चेष्टा दूपित र । भतः पथिक अनेक आते 
१ परन्तु स्यान सबं फाल जते का तते रहता ह । निससे 
4 फे समान अनक ब्रह्मा इरि शिव उदय अस्त शते रते ‡ 
चसे मध्य आर नीचे $ कोष्ट मृ धते रहते ई, जेस नल का तरंग 
कानि भयम का कान अभा फा ट यद कना परटिन दै | शर्थात 
जहां जान दारा अत्मा के मति मन प्राण इत्यादि गतकः ॐ 
ध ६ ब्रह्मं सो पुनः करके कदापि नं बनना ह जये काश 
१ ४ भात्मा का नन्म म्रल राना जाना कदापि नदीं बनता 
"न्त्‌ अत्मा फ चमत्कारसे मन दारा चा धेतीरै 
1 नन्भ क पश्चात्‌ अथवा मरण पे न 4 
1 प्णक पश्चात्‌ ह चेएटादी श्रनरा 
। ण ती 8 ९ अपन तथा भक्ति के धश भूत सेउदयङ्ी 
च्छ दता वहा नाड्यो गति ती 
8  । 5 गति अनायास बन नाती है । 
गष अस्त त्रिना उद्रयसे ो = 
त प हो भाषा मयुन र राव्रण-ढनुपान करो मद्र 
क रिवन ध मीषद का नेवनाद्-युचिष्ठिर को 
` भम नी | ज श वाग्ने पे परिचित भा 
न: । अयात्‌ आदि परं गणो प्ये मू ९ | 
` 8 भ्यम्‌ मयं अन्तरं 
| (@ (१ गत पुर्तुर नोच उच नारियों कौ स्विति 
मयने नान सान नेत लल यि भन 
“7 उत अन्तिम नादी शप फरुप वकर चले त इद भाण ॐ 
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| नादी का रुप वही बत्तीस सहस्व षार भन्म मरण कौ म्यवस्था 
ह, वैसेदी वहां से नीचे गणेश के रूप तर ठत्तीस सदस््र नादी 
` खूप जन्म मरण की व्यवस्था शस अपान गति मृ मी हे, जिससे 
। बहतर सहस्र के अन्तरगत मे आदि गणेश मध्य रयं अन्त शेष ` 
है । अतः जसे हन्‌ मान फे साथ बन्दर गिरि गुहा मे भवेश 
, करते प्रतीत ई, वैसे भक्ति के साथ विराग युक्त पटुख के स्थान 
जाना बनता ह जिससे वहां जाने निमित्त प्रथम फो ज्ञान भूमिका 
शुभेच्छा ई, रेसेदी अस्त बिना उदय से सवत्र निश्चित है । , 
 यद्यपिवेदकारूप सनकादिक सो विष्णु द्वारा पटशुख फे सूप. 
। में गिराये जाते अनुभूत ई, जैसे उस सनकादिक दारो जय 
विजय भतीत ‡, सो सतर अपने स्वधमे मे चेष्टा बिना निदीप है। 
। अतः हे भिय तुम्डारा परम इर्शण दो किन्तु जन्म भार मरण ` 
। दोनो के चेष्ठा से -रहित बरना, ससे उदय सो श्रस्त से वर्जित 
` आर अस्त सो उदय से वर्भित ई, शात स्वल्प आत्मा के भरति 
/ स्थिति रद । अथात सो अत्मा चेनन देते दये सर्वत्र सर्वो क 
। भरति हेते दए शात सूप से अचल ई, परन्तु अहं स्प भ॒ ता 
। मन इ्धिय सदिति नड्‌ श्र मिथ्या ते हृष्‌ चंवल शार चल 
 श्ोससे बदु कर अधिक दश्वरयं क्या है-दमी का नाम भम 
माया श्रविद्या उधाथि हं, भिसे दख कर रिक जन सते ई, 
शतः तुपक्ञेते जद के समानदो वसे ट्ठ काढ फे समान चष्ट 
` दिना अचल र । यदविकरो सो चेतन भ दीह तवता 
भिक श्रय १, दन्तु जने भन्दराचल वारुदिनाग कन्द 













| 4 # 











४: 












( ८४ ) 


इत्यादि सुर ्रसुर अपने अपने स्यान चले नाने पर क्षीर सागर 
शति रूप से स्थिति दता भया, बसे मन बुद्धि इन्द्रिादिक जिस 
पंचभूतं से भ्ायेषं उन्हे उस धिपे नियुक्तं फरके शात रूपसे. 
पल रहा । परन्तु सत का माव श्र भसत का अभाव दोन 
पक्ष म्‌ सिद्ध ६, नेसे राम रवण करा नायक ्ात्मा श्रीर्‌ अर- 
कार फ षाध निमित्त निरिचतदहै। ` कः 
क ® प° ५६ गुज जोग्रापर ॐ क्ति वाक्य धानां दानांको 
` दाना रसे वाभि फर्‌ सिद्ध कर दमे ईते वासौ के प्रति 
सात महा ऋषि के युक्ति वाय गरनुभून १ । इस रये ज्‌ 
चेतन दोनों चल हानी योग्य षिन्त॒ भरम से दोनो श 
| क त प्रतीत हतो द-नेते शाति अतति का मूल वायु 
र प (५८५६ चिना ना ्रचल ई । परन्तु जसे तीनों भरति 
| एक से तीनो काष्ट एक दे-वेसे तीर्नाको प्यक करये सुगम से 


| कयि । 

/ क त ध: ए वना जम ृद्धि की तीक्ष्णता प्रसा 

11 
भूप अति हं जसे न, उपर का करट चेतन ग्रति ह जसे 


1 


९ य त्रह्म ॥ तक ै-मानों इमी के बोध निमित्त 
६, स्थ चरणपरेनदश्टृति ममाप्तह। इनं ्ान 
उप ह्य पृञ्यण्के भ्र स्थृ्त शरा दानीं 2 
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( ८१ ` ) 
हिनु जञ" के समान ` नीव है । अतः जीव जो ज्ञान स्वरूप 
चेतन हे ओर ज भृति अचेतन जो अन्नान स्वरूप है इस दोनों 
की एकता वदी चेतन पकृति का रूप है-मानों इस विना कायं 
 -नदी-उस विना चेतनता नहीं ह । यदी जद चेतन की अन्यि दै 
| इसे जाने बिना नेक जन्म में. पृथक नहीं होती है, अनभव 
होती क्षण मात्र में एयक ह, यदी जीवजगत की एकता है 
। यही गुण श्रगुख कौ समानता भी ई, अयात्‌ आकाश जो सृष्ष्म 
 श्रार चारा भूत स्थूल-यद्ी दाना जद शकृति ईं, इसी जड स्व- 
 सूपमं नद्‌ स्वख्पका तीन गुण दं -अथात चेष्ठा पिना शन्य 
द्माकराश बष्टी सत्व गुण की स्थिति दे-वायु तेन रजो गुण-जल 
नड तमोगुण दं । यतः उसे जडना रहित नीव कदो अथवा गुण 
, रहित जीष कदा, जसे उप जीव का शिव कदा श्रथवा आत्मा 
व्रह्म कदा, भिन्तु जानना जा ज्ञान हे इस भिना भरम मेद्‌ वना 
` र्ता ह जैसे इसी तीन गुणमये चार मेद्‌ दोफर ब्रह्मा हरिं शित 
कष्ण द । तथा सत्व युण से व्राह्मण -सत््रज से कषत्रीय~एजतम 
से वैर य~तम से शुद्र । यथाथ मे नीचे से उपर तक्र एकी गुण 
रहित आ्मा ड श्रीर एक्ही सो गुण स्प को प्रकृतिं ह । इसा 
के बोध निमिच भयम सो जद भक्ति पने श्र्ष्ठाा माकाश 
भय ओओर चली हैन समानता रूप स्व गुश कौ स्विनि हं | 
ससे गंगा के श्राय से साधु न तीर भप चलोे श्साभी | 
> । + बां जाते रं श्धात जम पदः प-पटशास्र-पटचत्र- पट व्रिचार- | 
= भकः श्रः? § भा-सान चत्र सात पुरी समान हय गगा भक्ति 
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रन्‌ ह 1 अतः नशं आकाश रूप.अखंड जान ` श्रखंड बिचार 
अखढ भक्ति भंड भोति ह, वहां इते पाकर चेतन की अर 
चलते रै, नदा ईश्वरी सम्पद्‌ दै । अधोत्‌ श्रत ज्ानूर्भवत 
जञान- तथां अ श॒ फे उदय श्रस्त कौ शक्ति, मानों श्रखंड ञौर 
९ को एकता बदरी बरह्माकाश्‌ ए इमी तनायता को समानना 
रूप संधि तथा स्वतंत्र भो कटा जाता दै किन्तु गुण क घसंग 
फ] गुणातीत कहा जाता ई, यही सर्र सबा र प्र सिद्धति 
स्पृ सिद्ध ह । इसी येनन फे सम्न्ध से क्त ख्प हुमा 
सवा फ यति ई मानों माँ क शक्त फर निति आन जाने 
भतीत्‌ हाते ६, परन्तु सो श्राकाश मोक्ष स्प ६ । यसेषटी स्थि 
स्पसे हरि-जीबरूपसे शिव सब फे प्रति निरिचत्‌ ‰। यद्यपि 
व ५ १ समान्‌ हं दन्तु शिव फा स्थिति भ्रधान 
` ण्म द, माना भूल करभो कफो शष्टुक्त नं रहता हं 
नस अनह हाती मान शित रूष पदा परजाबा हो गया । श्रत 
^ ट भिय जते मयं ॐ उदय से तनो भेद कौ रात्रि प्रस्त हर 
न जानं कहा चलौ नाती दव॑सेनाम स्पसे रधन गो नाथा 
८ मान गित्र ह उसके शिवाय श्नन्य जो प्रा भागद्ं सो मवं 
विमद मष्टिि न जाने क्या जाता, इस गरभीकार से 
न बह्मा भर सथ ॥ । क्रिन्तु जसे मूं प; हत प्ण शाटररोन से 
 रत्रि की मनात दहैवेमे सोरिव हेते हए चोर मे नी क॑ 
भाग रत्रि के ममान नानः, चिममे नारि >, । 


` 1 मे नापिकाङश्रभ्र न्मा 
आ निर्चय मनने देरी मानों यु गरय हो गये, उस निश्चय 
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से वरि्ख दतेदी मानों राति आ गई, अतः तुम सवां के समान 
दोनोंकीकचेष्टान करो किन्तु रात्रि ङे चेष्ठा विना दिनके चेष्टा 
से महान प्रशंसा हे । परन्तु जैसे इस चिपमत। को सममः गया 
 वरसंसा समानता भी निरशिचित करने योग्य हं जहां चद्रमा मयं 
दानो अन॒भूत दं वसे कायं रूप ज्ञान त्रिना संधि स्वरूप की 
स्थितिं वी स्नान भक्ति तथा फरण निश्कारण की प्रतत द 
जसे पंचदाणा सरित छाम क्षय होने पर रती आर भ्द्य म्न भनुभूत 
दतं इं । यरी अमृत मय संधि स्वस्य अन्माका निचय दं 
जिसके प्रति मंथन अरि फंड इस दानां भद्‌ का अग्रत तुच्ड 
भरतोत देता ह अत्‌ सो आत्म स्वसप इन दाना का अधिष्ठाता 
टै, इसी दृद निश्चय से शिव जी चिन्ता सं रध्ि कि फथ 
वरहा दरि के स्थान जनद्‌ भार साद्रि कव व्रणा क स्थान 
जातिं, जसे क्व ज्वार कव भादरा यट चिन्ता सथुद्रफामी 
नहीं ₹ किन्तु अपने आः स्वस्य के निश्चय सं । बस तुम्दरार भी 
कव अपान के स्थन प्राण आर्‌ कव प्राण क स्यान अपरान 
` द्धोता ह इसकी चिन्ता आत्म स्वप के निश्चय से कदापि न 
न्नी नां स्ततः भाण पान कौ एकता दा जाती दं । हमा का 
निमित्त पपं फे नाम से अनेक मत अनेक सम्मदाय अनक १ 
अनदः कल्यना छा मागं दता रहता द. परन्तु वरिचार्‌ स सता 
 क्रानिद्धान ाल्नारी सिद्ध? । सव्‌ भमन. परि त्यञ्य १ 
शरणः व्रन. वदी माव्य ई । इमौ क यध भिना अन्यथा भ्रमण 
अमं नादिं प. अत, श्मारपा रं अचल रद | 
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,. . ॐ ५७-३ गरं नी मानो अपण अविद्या फे कारण हेमो 
चमत भरन कटना पड़ा, सो विद्या भविघा, दोनों को ` एकी 
समाधान से स्थगित करने समथ है, नो आफ ` जैसे महात्मा 
सिद्धात्रं गुण खार फो शिप्य विपे अचल करते ६ । 
निस आत्मन के समान एकन भतत होती ह, जैसे एकता से ` 
क यं ई, विन्त एक से रमा भूं दोनों दै, वैसे गुयं । . 
भः ध सरि सस्प ईं । यद्यपि उत्तपति स्थान बरह्मा-भ्रलय 
‰) पर पतन भ्यान दरिनिससे इरि सवं का प्रमदित 
१ ह यर उन भौ अभक पित ६, भते निरि- 
9 ब्‌ दायक संगी सधु जन कटे जाते द । यदि 
५ अन्यतर हा" उनको उपासना करसे देने योग्य 
६ इसे भी कृषा सहित किये । 6 
| © उत्तरे मदा परिय जैसे युक्ति श्रार सिद्धांत को ग्रहण 








` ॐ = 1 

५ कमे - ओ = ०, 

५. १ स्ना एस अनुभव करने योग्य है । 
। श्रवा गदर युर अनन्त नमम्कार ‰- श्रौ गुरवेनमः 
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` '्वेतावनीः- | 
` आ्रदूरणीय भी गुरु की चेतावनी निश्चित करने योग्य 8 

^ अथात्‌ तिलक सूप राजा विना मजाही भरना का लर्‌ धन नाते 
सा "तिल रूप राजा आत्मा दै, पंच भौतिक रूप ब्रह्मा 
` सव भजा ह, उस राजा के प्रतीतं विना िपरीत होनेही योग्य 
` दे इसक्रा उपाय ग्रध्यात्म दे इस बिना. यनात्म॒भ्गिष्ट करके 
असाधु अधमां बना देता हं जसे युद्धस्यल मे जुन को, इस 
`कारण कृष्ण न अध्यात्म का - उपदेश करके साधु ख्प भम॑. 
युक्त विये, श्रथात्‌ अ्ध्यात्मदी म्हासाधु सूपधम ट र 
्ननात्म महा साधु रूप प्रधमं हं, इसी के सुधार निमित मह्य 
पुर्पां आगमन शता ह उस करके वही म्रदा परप अनेक यज्ञो 

का करता दं । जसे 'चिचार शोल व्ण आर श्राश्रम से युक्त 
रते द दन्तु विचार तरिना कुयोगी अयुक्त रहते दे, यद्यपि सम 
रूप भक्ति चिषं अमंग प्रतीत होता ह परन्तु बिचार शौल बयं 
भी युक्त करते ४ जिससे भक्ति की म्थिरना सव मं सत्त्र हं 
` पय भक्ति ये भौ मिशिचत दं । शतः उस साधु मेप पं तुलसी 
` दाम भौ सन्यास आधम मेये ञ्चा सेसगश्रर च्छ 
। विना मंग दै, वरचे सो विचार किये व्रलचयं, गारहतवान्‌- 
 श्रस्न-इन वानां से श्चसंग द श्रः सन्याम से युक्त रहना उचित 
2 । अत्‌ मम ओर विराग मे अनायास उम साधुभेषम्‌ 
धुन जपता हे जिससे सत्राद्मा चतावर्नादत्‌ दे करि वण श्रार 
` अश्म जा बं पथ यट कृथामियो से प्रतिद्धल दता ठे गसं 
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|` 
क. | 
। विराग विना सन्यास । बैसेदी ग्रहण नो ग्दाश्रम-त्याग भो | 
सन्यास दानां भआनायांस भक्ति पिप मिल नाते ते गंगा | 
विषे थना सरस्ततो अनुभूत दें । इसी का मावा ग्ेता में | 
| श योगौ भवाञ न । मानों पचास दल प्रचा द्क्षर | 
1114 
| का सम कर ' समान भक्ति हतीनोंकी | 
५ 1 वगा ‰, बरही शत पुस्तिका पविभ्र कारफ रै । 
| ए. क पल का भभिकारी हं जैसे यसन | 
6 1 अविकार मे दाता तथा असुरो ¦ 
(५ से रहता टस शरान । बी नव॒ 
र 4 छपयाक स्पमं नाादैतव द्रिका 
` + स नाप उपृर्‌ सन्ति सव्र का फथि्रारी हाता | 
१ पतात दं बां भीन थद 
"7 धत्त धद्व नादी भो स्थानके ८ क (३६ 
$ कष्ट ये एक ट सिनतु उ रन इ शर दिपणुयगा | 
मदकल ह भना एकाक सो इसफा्धिष्ठाता 
दि स्प कृष्ण । परन्तु ते सो इते 
नदा समथद्रदेूसेयमभो उने रखनमे 
। शसं शान थद पिया से सनता ह । इते ` 
ध ~, "(र असह भक्ति थसं भीति समानश - 
श्तु अन्तम जो भराति है द्म भिना सर्वत्र श॒न्प ह ते सभि । 
पपि रागस्ते पानि वि्पस ` 
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परीति सर्म निचित है, किन्तु यात्मा से परीति अनयत्र से 
पीति यदी स्व का सिद्धात हे, इसी स्थिति मे बिचार नव 
देखता ह हरि हमारे पत्र होने को उत त बहा सो भाद्र निरा- 
दर फे चेषा विना ्रात्मा मं सावधान रहता ह न पि अहनी दः 
समान आसक्त होता है, अथात सो भी चेष्टा पिना याग युक्त से 
प्रप्ते दै नकोच ५ योग से, अतः . यहा भो 
रमा सिद्ध दै । यच्यपि श्रूयं से चात्मा का प्रमाण द निससे 
न क, भ 

ञ्नवोध धिप भ्रतीत दोता फि भयं क समान आत्मा कृद एक 
स्थान चे भरकाश फरता दै, परन्तु बोध विपे आकाश के समान 
सर्य ३, यदी धोध को सुगम श्र समीप दं विन्तु अबाध को 
द्र श्चौर कटिन द । मनो बोध विषं आत्मा का चमत्कार ना 
मन इत्यादि मेँ होता र सो सत्‌ असद्‌ दाना पतन ६ 
किन्तु अवरोध विपे चचल ह, इसा उपाय अध्यात्म का मनन 
रोर आसम का शरण इसो फा भावाथ £ इश्वर" अ 
तमेव शरणं गच्छ । शतः मन इत्यादि मिया धत बर 

| त देता दै, उमे श्रय स्वभाव क रति मतीत 
1 ९ दै- यदक्ति लभते पराम्‌ । नमे 
द्ननभूत दोती ६ इसी का भावाथ ~ मक्त 
~ > दरेखता उमी को भान दताः श्न विना दृश्य प 
न जल्‌ भक्ति दै । यतः आत्म बोध से नाड्या का 
नि: र्य इ ५ ~ ` & ९ ष 
ध । ५7 # मे जाना द्रा मागं अपन स्वान्‌ स 
` मागं अनभृतेहावा +. ~ ^ नसे जाने हष 

= ^ दरं जनिकी चे कडि ना द्रातो-जपत व 
` गड्डा पं तिरते नरीं वनता ४, चदय विचार युक्त च. क ` 
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पावनी फो नदित कर 


च 
प्रम 








` नसः राण र शिव से 


श: 
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स्थिता जसे आतमा सर्वस 
रमति निय कि „स्व ६.1 यद्यपि गुण रूप सगुण-ुगय 

पना पष समान सव कते परन्तु बन्धन 
- उदय एकर से शांत 
8। असुरं स्वभाव अस्त 
ः नाशयां का विस्तार कर देता, 
य ^ ५ अनुभूत ४, श्रथत्‌ तीनों बमा ° 
मदयर ६ कन धि अथात्‌ तीनां ब्र्माड का 


यतः विचार विना श्र 


दपण व्रिशरा-चन्द्रमा पूय प्रि, तीनों 


मन्न करीं | इम द्वारा त 
ध 1. पम्‌ 


भद. दे जसे वगलाधगर-लोश ` 


# 
~ कक 1 नक वा ` क चक्क व्क === = 


। । =ॐ =+ व क रि 7 77 


„ + 


। नु _ 
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व्रियोग ईिन्तु स्परिमणी इत्यादि श्राय मोग रप से युक्त भरे 
अतः हष्यन करोड वहां भी अनुभूत ६ । मान राधिका के प्रसन्न्‌ 
चतु दूसरे शरप म करच्किजीकौस््रौजा पूमां उनकी प्रियं 
` सखी दती भई । विमला-मालिनी-लोला-कमला-काषकन्दला- 
व्रिलासिनी- -दुुद्रे स्य नायिका । कन्तु नाम सपका 
मद है । उसी स्थान पटूमा ऊ स््रयम्ब्रर मं राये हए राजा 
सी मात्र को परा भये धोना पक्ष समान्‌ दै जेते आदि 
स्थान रै । उसी सखित्व माद म्‌ स्पिपएी अौर पिश्यपाल की 
समानता ₹, माना नहा स परियो बी संयाग ईद जैसे संधि से 
उद्य संधि विप शति दता ' | शति चिना तीनो कष्टं रमण 
शीलं दता हं जस घन्टा मिनट सेक्रन्ड प्रतीत १ । अतः जिस 
` - प्रकार अरहो रात्राडि फ परच्‌ पुरुष भक्त पुरूपाकार का पराति 
होते ई उसी प्रकार परमा क स्वरयम्बर मे श्रये इए राजा जनो 
| स्य माव को भा भये सो ककि दात्‌ पुरपाकार राष्ठ दयत 


भये 1 परन्तु जत्र काक 
रो कैसे थनुभूत दाते सते तर्धाम से अपान दाय के समान 
नीचे का गिरना प्रतीत दाता दं 
उस धाम्‌ का जाते दं । त्था ॥ ध 
„ चर फरिकि जी काज्येष्ठ चात क ा 
शाद सो लश्मण- तीसरे सूर्मत - चौथे कटि 
॥ राम-पटूमा सो जानक हते पतीत ६, वसे माया रूप जानक 


म्र रूप रावण से रती भीर कमि $ सूप प 
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अथात्‌ यद्यपि गृण रहित त्मा फे मति तीनां कोष्ट समान ४ 
इ चेतन सो आत्मा देह सो जदृ है दोनों फे सम्बन्ध से 
क ५ का य ६, चिन्त इस गुण रूप परद्र मे 
(4 षय भद ६, अतः प्र्‌ का को अधिष्ठाता शौर 
पका दाना कए नड प्रकृति मे, इमौ जड रटति मे जय 
दिभय नया ब्रिजया रावण हनमान यिणो हृत्यारि व्‌ 
शः कः समान नीचे पर रते रहते । यद्यपि द 
| त क भा दनतदराभेद्‌सेमदारी, परु गुख च 
01.1.10 
इसी सार असार फे मि स द प व वयय प परतभर | ; 
नां भुशना कविः । श षव 
ल 6 १ हाक पज पन 
६ फट ाता ६, एरु त्‌ सो श्च श्न ^ "एन | 
पव्‌ न दय दी निमंल रिवार ज्ञान ५ व की ' 
4 यकत दोनों चग, म त २ के | 
कन पिदा सम संपि विपे समान. यने नियण॒ 
स्प भात्या द जसे नाउदय न द नि दात 
बद मस ग प ना भल । इमी नर 
+" सप सता रहता ह, भ्थोत गुण रूप चलः = 
` चवलः यण सपर शकार गुर रदित याला ६ 
अतिचार गुण रित श्िचार- एक वद्ध- एक प्रय १ ह 
दाना प समान मे गुण योग षी एकता & त ग 8 
स भाद्र युण रि श्रान्या नो सन्याम-ोनों ‰ म १ 


= 9: = * चकन 
त प | र १ । 


कः ३ ~= 
ध ~ "~~ - ~ एय; 
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से अहंकार शस्त दै, निससे राह अर अंका दोनों ओर 
९ ६ परन्तु गुण सूप असुर इल से दोना है न कि गुण 
रदित देव छल से । अतः भेद्‌ सूप ज्ान- भेद ख भक्ति दोनों 
का सिद्धात्‌ एकः ना उद्य ना अस्त बही महा अबद्ध स्वस 
प्मान्म पद्‌ ह इसी का नाम अभेद अद्वैत है। परन्तु जिसे सुख 
दु स्वता हं सो उदय अम्त हा ता दै भिसे नहीं स्वता हेसो 
दानं से रिति चात्मा ऊ प्रति शाति हता दै, थतः दोनों धिपे 
सम दोनां मदा योर दं जसे श्रात्मा के बोधसे समाधि व्यवदार्‌ 
समान हे पतन्तु जेते श्रा बोध से दोनो समान वैसे आत्मा 
से सचि अन्यत्र मे भरस्यि इम निनासनिकः से दोनों महावीर 
बनते ६ । इमी कारण रुर श्रमुर इत्यादि स्वो करफे यात्मा 
के परति वासना करा बलिदान मदा पूना $ न फि ग्रनेक थन्य का 
इसी का नाम निशया स्रं त्याग है, भिे श्ननुभव करने योग्य 
टे। श्री गुरे नमः 
लेखक शरी शभूनाय-नीवी दव (गोरखपुर) 
श्री सम्बत्‌ २०१६ शकि श पूर्णिमा के पूणं भवा । 

इभ के सम्पा्क शी महाशय- शक्र मत्र मापा परिवनन्करं 
मति श्रेष्ट, पिन्तु भवाय कौ त्री कदाचित नदा । 
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